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दो शब्द ` 


गो देवी-देवताश्नों के पूजन-साघन पर अनेकानेक धार्मिक ग्रन्थ तन्त्र दास्त 
^ भारत धं विचमान हँ । किन्तु उन महान्‌ ग्रन्थों व शास्त्र भ्रादि को भत्येक सावक 
सरलता से समक्षने में श्रषषग्थं है क्योकि उनमें क्लिष्ट भावा का प्रयोग हुभ्रा 
ह भीर विषय श्रसीम गहराई में प्रस्तुत. करिया गयादहै। एकतो. ये महान 
ग्रन्थ तन्त्र शास्त्र सरलता से उपलन्ध नहीं ह 1 दूसरे यदि इनको उपलन्ध कर 
भी लिया जाय तो उनक्ते भष्ययन मनन के लिए परवक्त समय निकालना होगा 
भौर उनको समभने के लिए प्रावरयकता होगी कुशाग्र बुद्धिमता की । 


1 


भ्राज के व्यस्त जीवन मँ प्रस्थे साधक्रभक्त कम समयमे सरल भषा 
हारा ईन पूजन-साघंन विधियो को ग्रहण करना चाष्टता दै । इसी उद्य को 
समक्ष रखते इए प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण इस रूप में क्रिया गया है । इसके 
सम्यक्‌ श्रव्ययन चे देवी-देवता साधन सम्डन्धी सभो जानकारी सागान्य पाठक 
भी सरलता से भ्राप्त कर सकता ६ 1 


स्तुत पुस्तक भें वििन्न तन्तव शास्मों के श्राधार प्रश्नौ गणेश, शिव, 

विष्णु, हनुमान, ग्हामाया, सहाकाली, भद्रकाली, गुह्यकाली, दर्भा, कमलासना 
लक्ष्मी, सरस्वती, वटुकभं रव श्रादि अनेकः देवी-देदताश्नों के साधन संबंधी मन्त्र, | 

पूजा, यंतर, ध्यान, पुजाप्रयोग, न्यास, कवच, स्तोत्र भ्रादि का समाविश किया 

प गया है। सरल हिन्दी भाष्ठा में यह्‌ श्रपते प्रकार की संभवतः प्रथम पुस्तक है, 
{1 जो देव-देवी कै साघको-भक्तों के लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सकती दै । 


यदह जिस सामभ्री को संकलित क्रिया गया है उदक्त वर्णन महाडन्दर- 
। जाल" के किसी भ्रन्य खण्ड ओ नहीं किया गयादहै।. 





पाठकों से हमारा भ्रनुरोच है कि देवी-देवदाभों के पूजन-सा्न संवं धी 
जो भी मन्ध्र इस पुर्तरू मे दिए गए है उनफे सम्नन्ध अ यह्‌ घ्यान रखे कि 


© 


उनको करते समयं कोई भ्रूलनंहो! पि च से पुस्तकः ये सावनं ए 
~ जक्रियाभ्रों का विस्तार पुकंक पर्णेन किय! गयां है फिर मौ साधन से धृदं षसः 
विषय के जानकार किसी भ्रनुभवी' विद्वान्‌ दे षपरामस्षं कर ले तकि क्रिया यं 

` कोई कमीन रहे) 
मु पूणं धाया कि देरा एरिथम खा्टको छ लिए उपयोगी शरैर 
लाभकारी सिद्ध मा भ्रौर सी लोम सें पुस्तके को सस्नेह स्वीकार करये $ 


नईदिल्लो ˆ वनाथ खाय 
पहली मई, 1979 
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1 
साधना रौर सिद्धि 


स्वाभी श्री श्॒ढानंदजी भारती 


"साधना" किसे कहते हँ ? 


“साघना' का श्रयं है प्रयत्न करना, उद्योग करना, लगना 1 साना का 
क्रथं सिद्धि भी दहै । श्रात्मानुसंघान के मागे मे, श्रपनी श्राठमा को परमात्मा 
लगाने पर पूणंमदः पूणेमिदं" कौ श्रनुभूति के पथमे हमारीजो कुमी 
श्राव्यात्मिक चेष्टाए होती हँ उन सव \का नाम 'साघना!है। नदीकी षास 
ऊंचे चद्ती है, नीचे ठलती है, वन-पवेत को लांधती हुई वदती जाती है । 
क्यो, किसलिये ? ्सलिये कि यह्‌ म्रन्त मे श्रपने भ्रापको समुद्र की गोदमें 
सुलादे, लीन करदे, मिटादे। मनुष्य कौ श्रात्मा भी भःग्य के चढ़ाव-उतार, 
सुखदुःख हषं-विषाद श्रौर एसे ही जीवन के विविक्ष खट्ु-मीठे श्रनुभवों को 
पार करती हुई चित्त श्रौर श्रानन्द के एकर श्रनन्त महासागर ्रपने भ्रापङो 
ढाल देनके लिए व्याकुल दै, वेचेन है। नदी का लक्ष्य है समुद्र, मनुष्यका 
लक्ष्य है भगवान । भगवान के मागे में चलने के लिये जो भी भ्रनुष्ठान किया 
जातादहै,जोभी त्रत किया जातारहे, वह्‌ सभी 'साघना' हैम्रौरजो भी इस 
मागं मं भ्रवरोधक्र है, वहं है प्रन्तराय, वह्‌ है साधना मे विघ्न । 


साधना का भोगणेश कहां स श्रौर कसे होताहै?. 


मनुष्य मात्र भ्रपने भीतर एक निगूढ, एक भ्रव्यक्त श्रभाव का श्रनुभव करता 
है । वहं कु "खोज" रहा है, चाह रहा है; परन्तु वह्‌ "चाह' क्या है, उसे 
पता नहीं । वह “क्रिसी' को देखना चाहता है! परन्तु वह्‌ नहीं जानता कि 
वह "कोई" कौन दै ? भ्रौर कं्ताहै? संसारके इस बनने-मिटने वाले,चित्रों से; 
क्षण-क्षण प्र वदलने वाली वप्तुश्ो से, उसे स्थायी सुख, स्यायी रान्ति मिले 
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तौ कंसे ? भ्राज का विश्वासी मित्र कल घोरशत्रहो जातादहै, दगा दे जाता 
ह । स्वजन परिजनों को देखकर भ्राज घडी-दो-घषड़ी के लिये एक हल्की-सी ` 
सुखानुभूति हुई, परन्तु कल ष्टौ उनका दुःख ददं देख कर रोना पडता है। 
सनुष्य भ्राज घन-सम्पत्ति जमा करता टै, परन्तु कल ही उनके वन्धनं मेँ बन्ध 
करके तडपने लगता है, छटपटाने लगता है; उनके भार से पिसने लगता है । 
इन्द्रियों का सुख, क्षण भर के लिये उसे बहला तो जाता है, परन्ु फिरसदा 
-कै लिए श्रसन्तोष भौर सन्ताप के श्रयाह सागर मेँ छोड जनेके लिए) बुद्धि 
की दौड-घूप श्रौर उचछल करद से जीवन की शंका भिटती नहीं । श्रपने ही मन 
कैरचेहुए जेल मेँ मनुष्य श्रपने प्राप रकदीहै। वह्‌ प्रकाश के लिए तड्प 
रहा है, स्वतन्त्रता के लिए विलख रहा है । प्रिजरे को तोड़कर, जेल की 
द्रीवारे लांघकरर वह वाहूर श्राना चाहता है परन्तु“""परन्तु जुगनुश्रोौं से 
कहीं रात का भ्रघकार जाता? जगत्‌ के सुखभोगसे क्या श्रन्तर की प्यास 
मिटती रै? हीरे जवाहर भी इस श्र॑घकार को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकत 
फिर बुद्धि के उच्चतम विकास भ्रौर विलास से मन का संशय कसे भिटे? 
दुनिया भर में नाम प्रौरयश का विस्तार हो गथा, परन्तु इससे, उसको कौन 
, सा सन्तोष मिला ? कहीं भी त्रप्ति मिली ? इन्द्रियों के सुख-भोग से क्षणा-भर 
की जो तृष्ति हुई, उसके पीछे मन सदा के लिए, चिरकाल के निए प्रौर क्षुन्ध 
टो उठा! मन तो भावों का, बल खाते हृए भावों का एकसागरदहैश्नौर 
जीवन है उस क्षन्व जल मे डगमगाती हुई एक नन्ही-सी नाव । इसके सामने 
है रहस्यो से भरा भविष्य, इसके पौदे-पीचे लगान्रा रहार भाग्य का मकर, 
किस्मत का घड़ियाल, सन्नाटा भ्रौर तान, घृप श्रौर वर्षा, श्रोले श्रौर कुहारा , 
मार्गम श्रते प्रौर नात्र कौ गति-विधि को छेडते रहते है । प्रङ्ति को 
शक्तियो के सामने हमारी बुद्धि कुदं काम नहीं देती । पग-पग पर वहु हमे 
, छकाती दै, भ्रव गया, तव गया सा लगने लगता है । एकाएक वह्‌ . देवता है 
कि उसकी किदती बुरी तरह से फिर गयी दहै स्वंनाशी तुफानसे; तब वह 
भ्रपने धापको पातादै चारोंभश्रोर से भ्रसहाय, निराधार भ्रौर निरवलम्ब। 
रवे हठी समय उसके श्रन्तस्तलसे एक पुकार उठती है, एक हुक निकलती 
है-हे प्रभो! हि मेरे स्वामी ! मुकं नचाश्रो | बचाश्रो !] मै दीन-हीन है 
भरसषह्ाय ह 1 1 1 


बुद्धिविकूण्ठिता नाय समाप्ता मम युक्तयः। 

नन्यत्किल््चिद्धिजानामि त्वमेव शरणं मम ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव 

त्वमेव बन्धुर्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

त्वमेव स्वं मम देवदेव ॥ 

हे नाय ।. मेरी मति कुण्ठितिहो गयीदहै, मेरी सारी तकं युक्तियां समाप्त 
छे गयी है, म तुम्हारे सिवा कुच भी नहीं जानता; तुमहीमेरे. एकमात्र 
शरण हो । तुम ही सच्चे पिता हो, तुम ही स्नेहमयी मता हो, तुम ही विपत्ति .. 
से बचाने वाले सच्चे बन्धु हो, तुम ही सच्चे मित्र हो; विद्या, घन श्रौर सव॑स्वः 
हे देवदेव ! मेरे सव कुरू तुमहीदहो। 

हेप्रभमो! हे भ्रशरण शरण ! भ्राज तुम्हारे षिवा मेरे लिए कोई सहारा 
नहीं है, कोई गति नहींहै; तुमदही मेरे सवंस्व हो, जीवनके ग्राधार हो, . 
प्राणों के भ्रवलम्ब हो; मुके बचाश्रो ! मुभे वनाभ्रो ! मुे बचाभ्रो ! तुम ` 
सेप्रेम करनाही प्रेम है। तुम्हें जानना दही जान है । प्रभो ! दया कर भ्रप्रने 
भरेम करादान दो श्रपने प्यार से मु नहला दो, पवित्र करदो; श्रपने ज्ञान का 
भ्रकादा दो, जिसते मेरा अ्रन्तर-बाहर ज्योतिमेय हो जये- शुभ्र ज्ञानमय हो. 
जायं! 


मनुष्य के हृदय से जव नसी" करुण पुकार ' निक्रलती टै, तव समञ्लना 


चाहिये कि यथाथं साधना का श्रीगरोश हुश्रा है। 


¶ 


न, 


साधना ~; सावतयकता च्योंहै? 

ह्र बात मं. उपयोगिता दूढने वाले यह पूच सक्ते है कि भ्राखिर साधना 
की भ्रावर्यकता क्रिसलिए है, उससे क्या लाम है? क्यो न मनुष्य खये 
पिये, भोजन करे, घन संग्रह करे, बम वरसाये दुनिया को जीतकर उनकी 
छाती पर भ्रपना शासन स्थापित करे, हकूमत कायम करे.? श्रौर इस बात की 
म्रावर्यकता ही क्या है किं वहू भगवान भ्रौर साधना के विषय मे सोचे विचरे 


| . ` माया पच्ची करे ? परन्ठु यह भी कोद जीवन है? यह तो भ्रज्ञान-तिमिरमें 


भटकना है ¡ यह जगत त्रिगुणमय माया की भ्रन्तिम क्रोडस्थली है। मनुष्य 


र 


भाल मिचौली खेल रहा है । उसकी रलो पर श्रज्ञान की पद्वियां बंधी है। 
भघकार के कारण वह दुख के गतंभेजाषडादहै । कभी इसे छंतादहै कभी 
उसे । इूनिया भर की खाक छानता फिरता है । श्रटक से कटक तक, चीन से 
पैर तक चक्कर लगाता फिरता है भ्रौर सुख-दुख हषं विषाद के थपेडे खाता- 


फिरता है । जहां जाता है, वहाँ धक्के खाता है, दुरदुराया जाता है । कहीं भी ` 
शान्ति नहीं, सुख नही, स्वतन्त्रता नहीं, सन्तोष नहीं । श्रपने ही श्राप श्रपनी ` 


इच्छामो मे भ्राबद्ध दहै, । वासनाश्रों मे जकड़ा हुम्ना है । श्रपनी इच्छाम्रों का 
गुलाम हं । वहे जितना भी सोचता विचारता है, जितना भी हाय पैर मारता 
है, उतना ही वह दुखं कौ जंजीरो से श्रचिकाधिक जकड़ा जाता है, उलज्ञता 
जाता है । 
इतने मेही श्रन्दर की घंटी वज उठ्तीहै रौर भगवान का नाम हूदय 
भे गृजने लगता है । शास्त्र एक स्तर पर कहते हँ -- डके की चोट कहते है । 
कि भगवान ही - एक मात्र श्रीभगवान दही विशुद्ध आनन्द रह, वास्तविक 
` ज्ञान है, परात्पर सत्य हँ । जीवन उन्मुक्त हो जाता है,. सत्य उतर भ्राता है 
` श्रौर हृदय के भ्रन्तस्तल भं ्रानन्द की तरंगे उठने लगती हैँ । नाम का भ्रनु- 
सरण श्रौर भगवान के चरणो का स्मरण साधना की पहली सीढ़ी है । भग- 
वान के परम पावन चरण युगल ही हमारे सच्चे श्राश्चय है, एकमात्र शरण्य है; 
भ्रौर तमाम श्राधार व्यथं है। धोखे मे डालने वाले है, भरमाने वालेर्ह। 
भगवान की प्राप्ति ही सच्ची प्राप्ति है; उनके विना.सारी प्राप्ति व्यथं है, 
महान्‌ हानि है । भगवत्‌-चेतना के विना जीवन ` दारुण श्रात्म-ठत्था भयानक 
श्राठमहनन है । भ्राज की दुनिया मे जहां विज्ञान के नवीन-नवीन अ्रनुसन्वानों में 
. मनुष्य का श्रहुकार इतरा उठा है, जहां सौभाग्य सान्नाज्यवाद की दानवी ज्वाला 
से मानवता पीडित एव क्ष न्ध है -- सवत्र इसी प्रात्महननं का दौर-दौर है) 
. षैशाचिकता नहीं तो रौर क्याहै कि समुद्रके गभं में लोहं चुम्बक तारोंका 


जाल विच्छा कर जहाजों को इवो देते है श्रौर निरीह मानवो पर वम बरसये 


जा रहे ह? इस श्राघार से मनुष्य को ऊपर उठाना होगा, इस ब्रहुकारे से पल्ला 
छुडाना पडेगा श्रौर तभी यह अपने सत्य स्वरूप की, उस सनातन राइवतं सत्य की 
उषपलम्धि कर सकेगा, जिसके लिये उसके भीतर तडफ है, व्याकुलता है, भ्रभाव 
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का बोध है, दुसरे रब्दों भ उसे साधना करनी ्ोगी तव श्रपने सत्य स्वरूप का 
-- जो स्वयं श्रीनारायण है - पता लगेगा । यह्‌ साधना जीवन के लिये 
-श्रावङयक टै, अरनिवायं है । जीवन में श्रन्न, जल, वायु, प्रकाड.की श्रपेल्ाभी 
इस साना की प्रावङइयकता श्रधिक हि । 


साधना के केन्र 

मनुष्य वस्तुतः दिध्यं भागवत प्राणी दहै। वह श्रात्मदुष्टि साक्षात्‌ श्री 
भगवान ही है, मनुष्यता का तो उसने चोला धारण किया है । मनुष्य की तमाम 
पहेलियों का बस एक ही हल है श्रौर वह्‌ यही है कि मनुष्य भ्रपने दिव्य भगवत्‌- 
स्वरूप की उपलन्धि करे । मनुष्य के भीतर भगवान पंच कोषोंमेंचिहृए 
है । मनुष्य का भौतिक रूप श्रात्मा का परिच्छेद है, यही है भ्रन्नमय कोष, उस 
क वाद दहै प्राणो का कोष श्र्थात स्नायु जाल, जो शरीर धारण क्ये हृए है । 
इस स्नायुजाल में ही जीवन की धाराएं प्रवाहित होती रहती है । मन इन 
स्नायुश्रों का पोषण श्र संचालन करता हं । शरीर, मन बीर प्राण॒ मनुष्य के 
निम्नस्तरके केन्द्र । मन के परे विज्ञान है। इस विज्ञान की दुष्टि्मे एक 
तत्त्व वहत ही स्पष्ट एवं प्राजल छ्पमें रहं जाता टै । विज्ञानं के परे श्रानन्द- 


- सय कोप है प्नरीर इसमे प्रवेद करने पर मनुष्य भ्रात्मानन्द के हदय मे प्रवेश 


कर जाता दै भ्रात्मा इन पांचोंकोषोंसेपरेटहै ्रौर हमारे हृदय कमल र्भ 
जगमगा रहा है । नाधनाकी तीत्रताके द्वारा जव दिव्य चेत्तनाका स्फुरण 
श्रीर जागरण होतारहै, तत्र इन पर पञ्चवकोषोंकी प्रक्रिया सममे भ्राती 
३ । दष्टिकेसभीञ्गों में भगवान के दिव्य संस्पदां कौ श्रनुभूति हनी चादिए 
इसके लिय भ्रावदथक्ता इस वात कीट किहमारे समग्र भ्रंग सक्रिय साघनामें 
लगे । साधना कोईमभीक्योंन हो, यह्‌ अ्ावदयक है फ वहं हमारी मनोदृष््टि 
को उद्बोचित करे प्रर हृदय को स्प करे। हमारे शरीर के. अन्दर हदय 


५। + भ्रौर वुद्धि मे भगवान का निवास होता है । मन-वुद्धि साधनामें स्थिर हौ जये 


श्रौर हृदय उपके भ्रानन्द रस का निरन्तर ्रास्वादन करता रहे-य्दीतो 
साधन। की सफलता के लक्षण दै । मन-नुद्धि श्रौर हूदय “के केन्द्रो को जो साघना 
स्पशं नदीं करती, वहं साधना श्रघ्रुरी समश्ी जायेगौ। श्रच्छा, इसके सम्बन्धे 
मे फिर श्रागे विचार किया जायेगा । | 


१ 


साधना के सिद्धान्त 


साघारणतः दमारी चेतना बहिमूली होतीदहै। बाहुर्‌ के विषयों सरं यदु 


मनमग्नी बेलगाम दौड लगाती है, खुव उद्धय-करूद मचाती है आर उप प्रत्येक 
उच्छत-कुद. मे हमारी शान्तिम्नौरदाक्तिका क्षरण होता रहता है श्रौर मन 
चंचल श्रौर शुन्ध होता रहता है । मन पर अच्छी तरह लृगाः कसकर श्रौर 


इस ध्रकार समभर विखरी हई चेतना को भ्रपनेश्रन्दर समेटकर उसे हृदयम ` 


बो ना ही- साघना का गुह्य तत्त्व है । जित प्रकार पररजीवा समुद्र मं गोते 
लगाकर रत्न दूद्‌ निकालतादै, उक्षी प्रकार साधक को भ्रपन हृदय में ङबना 
होगा । हमारे सभी श्रग, हमारे श्रस्तित्व का एक-एक कण भगवत प्राप्ति 
कौ जग भ्रमीप्सा मे पुलक्रित हौ उठे, हमार भार दिव्य पविता भर 
जाए -- इसके लिए श्रन्दर दढ निइचथ चाहिए, श्रटन निष्ठा चाहिए । भौर 
चाहिए साधना कै प्रति श्रट्टच्रनुराण । “'स्न्तमुख होभ्रो, भीतर कीभ्रोर 
लौटो' - समस्त साघनो का एक मात्र यही सूत्रदै। 
सधना का बचल न्राचार 

हृदय मे स्थित नारयण का साक्षात्कार करने के. तिएं तथा समस्त जगत 
भ उनका संम्पशं भ्रनुभव करने के लिए भ्रनेक प्रकार कौ साधनाएं हँ । उनमें 
कोई भी साधना लगन श्रौर्‌ उत्साह केसाथकीजाए तो साधक श्रपने लक्ष्य 
की प्राप्तकर लेगा क्थोक्रि हमारी श्रन्तरात्मादही हमे यन्ते बनाकर काय करती 
है। मन, ववन श्रौर कमं दी पवित्रता, सत्य, ्रहिसा, ब्रह्मचर्यं, सात्त्विकं एवं 
युक्त श्राहार-विहार, सत्तग, एकान्त-सेवन, प्रांल, कान, जिह्वा, भ्रौर 
उपस्थेन्द्रियं का पूणं संयम, भगवान मे पणं विश्वास, नाग-स्मरण, नञ्रता, 
नि रपेक्षता, सदा ग्र थसेवन, साधू-सेवन, श्वी गुर की. राज्ञा का पालन-यहही 
है साघनाके मूल भ्राधार श्रीर कोई भी साधक, चाहु जिस शली कौ उसकी 
साधन हो, इन तत्त्वों की अवहेलना नहीं कर सकता । 

गर 

योग्य गुरु के संरक्षण मे साधना करना सर्वथा सुरक्षित एवं निरापददहै। 
परम्तु सच्चे गुरं के लिए सच्ची खोज ्टीनी चाहिए । गुरु के जीवन भ जितनी 
भ्रधिकं दिव्यता होगी, उदके मुखमण्डल पर चिच्छक्ति का जितना श्रधिक विकास 
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होगा, उसकी कर्णा भरी, कृपा भरी दृष्टि में जितनी भी दिव्य श्राध्यात्मिक्‌ 
ज्योति निकलती रहेगी, उसके शान्त; स्थिर, निर्मल, श्रहंकार-रन्य, सरल, 
निश्चल, निमनि, निर्गो श्राचरणमे, उसकी शीतल स्निग्ध वारीर्भे जो 
सहन ही सशय का उच्छेदनं करती है, श्रानन्द श्रौर प्रकाश्‌ की वर्षा करती है, 
जितना भ्रविक््‌ प्रभाव होगा, साधर का उतनाही शीघ्र कल्याणं होगा 1 
सच्वागुह कमीभीप्रग्ने को ग्रवतार बोवित नहीं करता, न म्रपने को सवं 
राक्तिमानदही बतलाता दै। इस प्रकारके श्रहंकारका उसमें लेश भी नहीं 
होता । प्रकाशन श्रौर प्रचार की श्रेक्षा मौन श्रौर एकान्त से उसका विसेव 
प्रेम होता है। वह ग्रह कहता भी नदहींकिर्म गुर हं । सच्चा गुर ए$वारके. 
दुष्टि-निक्षेपमात्र से, एक वार के स्पदांसे, एकवार के संकल्पम से श्रपने 
ग्य्चिप्यमें शक्तिपात कर सकतादहै। मीलों दर से श्रषने शिष्य की कायां 
पलट सकता है, क्योकि परमाणुश्रों की गति मेँ जो संवेग है, उससे भी श्रधिन्त 
तीत्न संवेग उसके विचारों में, उसके संक्त्पमेंहोतादहै) बड़ाही भाग्यशाली 
है मह साधक्र जिसे एसा गुरप्राप्त हो गयादहै। देते योग्य गुर ई बहत दही 
दुलभ । भग्वान की कपास ही वह्‌ इस धराधाम पर भाते हं) इस संसारम 
श्राजकल एमे गुरु बहत ही थोडे 
कुष्ठं साधना 
साधना के जिन ्रावक्यक तत्त्वों का उत्लेख ऊपर क्रिया जा चुकारै, वदि. 
उनका विकास किसी साधकमेंहोरहाहै यह ्रातमज्ञान नी निम्नलिखित 
साधनश्रोंसेसे किमी एक का; जिसक्रा निदंश उसके गुर देव करे भ्रथवा जिस 
का शनुपोदन उसको श्रन्तरात्मा करे, अ्राघ्ार ले सकतादटै। 
(1) भगव्रद्गीता, रामायण, भागवत, सुतसंहिता, विवेकचूडामणि 
भ्रादिश्रादि धमं ग्रन्थों का श्रनुशीलन एवं मनन ॥ ~ 
(2) राम, कष्ण, शिव, शक्ति, भ्रस्लाह्‌, जेहोवा या भगवान के मन्य 
किसी भी प्रियनाम का प्रतिदिन कम-से-कम दस हजार जप ¦ 
(3) भजनं गाना, भगवत्प्रेम मे नाचना, श्रौर खुब प्रेम से भयवद्नाम का 
खोर-जोर से उच्चारण श्रौर भगवत्‌ कृपा का भ्रवाहन । हृदय द्वार को 
खोलने तथा हृदयं ग्रल्यियों को काटने के लिए यह सर्वोत्तम साधन है । 


(4) सत्षंग, साघु-सेवा भ्रीर संत-महात्माग्नो को भगवान का ङ्प सम 
कर उनका सम्मान करना । 

(5) हमारे धमं शास्त्र द्वारा श्रनुमोदित नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान 
संघ्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, वलिर्वैरवदेव श्रादि पवित्र कर्मो का विधिवत्‌ पालन 

, करना । इन कर्मो मे महान्‌ भ्राव्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है । 

(6) भगवत्‌पूणे वुद्धिसेही कमं करना श्रौर उन समस्त कर्मोसषेजो 
रहार उत्पन्न करते है, सदया श्रलग रहना । 

(7) भगवान की मूत्ति की उपासना श्रौर भ्र्चा। यह भाव दृढ रहे कफि 
सूति मं साकात्‌ भगवान का निवास है । यह्‌ घातुकी नहीं 8, श्रषितु स्वयं 
शरीभगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह है। मूतिपूजा के भ्रालोचफ इस, वात 
को भूल जाते है श्रौर इसलिए मूतिपूा के तत्त्व से श्रनभिज्ञ रह्‌ जाते हं 

(8) नियमपूरवंक क्रिसी मन्दिर मे जाना, उसे धोना, पोना, साफ 
करना, बत्ती जलाना, धूप दिखाना श्रादि कंद्कुयं करना । 

. (9) ती्थे-सेवन, गङ्का, यमूना, सरयू श्रादि पर्चित्र नतरियों मेँ स्नान 
करना । यदि सच्चाई के साय निष्ठा पूवक यहु कायं किये जार्ये तो श्रव्यदही 
. इसके हारा चित्त शुद्धि होती है श्रौर भक्ति की लता लहंरा उठती 

(10) दान करना -- दीन दुखियों, श्रपाहिजों को श्रन्न देना, पञ्यु - 

पक्षियों को -प्रपनी सन्तान समञ्ञ कर उनको दाना-पानी पहुंचना, गो-सेवा 
| करना, पूज। के लिए वाग बगीचे श्रौर पुलवारियां लगाना, ब्रह्मचासियों को 

घनन्न वस्त्र देना, साघु संन्यास्ियों की श्रावङयकताश्रों को पणं करना 
` सदृन्ञान का प्रचार प्रर प्रसार, गरीवों के लिए, रोगियों के श्रस्पताल खुलवाना 

गरीवों श्रौर मजदरोंके लिए काम-काज की व्यवस्था करना, श्रौर उनक्री 

जीविका की व्यवस्या वंठाना, उदारता पूवक दान देना, मानव-मात्रकोश्री 
नारायण का विग्रह समकर निष्काम भाव से उनको सेवा शुश्रूपा करना 
` श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए यह कायं नितान्त श्रनिवायदहं । 

(11) गुख्सेवा -- गुर के चरणों मँ श्रपने श्रापको श्रपित्त कर देना, 

छन्द साक्षात्‌ श्री भगवान समज्लना, श्रौर धयं तथा उत्साह के साथ उनके 
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नि्देदित परथ करा, उनकी श्राज्ञाप्नों का श्वद्धापूवेक पालन एवं श्रनुसरण करना, 
कभी उनकी भगवत्ता मेँ संशय न करना । 


(12) हस्योग की कुदं ॒क्रियाएुं -- भ्रासन, वन्ध, मूद्रा-प्राणायाम, 
कुम्मक, बीति, नौलि, वाटक श्रादि का श्रभ्यास किसी योग्य श्रनुभव गुर्‌ के 
भनुशासन एवं तत्वावधान में करना 1 हठ्योग के भ्रासनों का श्रन्यास एक मात्र 
नाड़ी शुद्धि श्रौर प्राण शुद्धि के लिए किया जाता है । इससे तुरन्त लाभ यह्‌ 
होता है कि इसके द्वारा साधक का चित्त स्थिर होता टै श्रीर ध्यान जमतादहै 
श्रौर शारीरिक क्षोभ श्रथवा विक्षेप नहीं होने पाता । चगसार के लिए श्रासनों 
काजो प्रददांन किया जाता टै, उससे कुचं भी होता हवाता नहीं । पेसोंके 
लिएत्तो राह में भिलमंगे भी श्रसन करते देखे जते टै 1 मन के साय स्नायुग्रो , 
का सरीवा सम्बन्धदहि। योगके श्रासनों द्वारा प्राराप्रगाह पर वहत दही सुन्दर 
ढेग से नियन्त्रण क्रिया जा सकता है, मनक वेगों पर लगाम कनाजा सकता 
है श्रौर इस कारण श्रान्ननोंके द्वारा मनश्रौर प्राण स्वस्थ हति ह श्रौरशरीर 
सी पृष्ट होता, संगसठ्तिहोताहै। हठ योग का यही लल्य है (इस पुस्तकके 
भरकाशकों सेमेरी जगत्‌ प्रसिद्ध रचना "योगासन" जरूर मंगाक्रर देखिए) 


(13) राजयोग--राजयोग तें श्राठ सीदिर्यां है--यम, नियम, श्रासन श्रौर ¦ 
्ाणायाम के प्तम्दन्धमे उर्‌ उत्त हो चुकराटै1 प्रत्याहार, वारणा. च्यान 
श्नौर समाधि के विषयमे, वहूत संक्षेपमे यहां चर्चा की जा रहीहै। पहले 
्ारतो वाह्य सावनाकेश्रंगरै श्रीर पिद्धले चार श्रान्तरिकः साधनां के। 
पिद्छने चार्‌ हारा मनुष्य भगवन के वहूत निकट पहूंव जता । ध्यान ही 
म्राभ्यन्तर साधनावाप्राणहै। व्यान का सरल ्रथं यही फ समस्त बाह्य 
चृत्तियों को अ्रन्तमुल करके हृदयाट्ना श्रवा हृत्युण्डरीक्त स्थिति ब्रात्मपुरष मेँ 
लीन करर्देना। च्णन गे सवते पठने चित्त,.की वृत्तिं को एकाग्र करना 
पड़ता दै । इष्ट देवता की मूत्तिय्रा चित्र पर दृष्टि को धिक्प्नसे सहजही 


व्यान जमता है, चित्त.एङाग्र होता है । प्रथत्रा क्रिमौ पुण्य नक्षत्र, मू, प्रकाश 


मन्त्र, दवासोच्छवास श्नथवा हृदय की धड़कन पर दृष्टि स्थिर करने से सहजही 
घ्या `;गने लगता है! तारे ओर पुष्प को स्रपने परम प्रियतम भ्रम की मृदल 


` मुस्कान समर्ना दाद्धिद, हदय कोः उमक्रा मन्दिर मानना चाहिए 1 दस्तुभ्रों 
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के रहस्थमय अ्ान्तरिक स्वरूप को हौ ग्रहण करना चाहिए । घ्यान्‌ जय हृदयम 
किया जातादहै तत्र बाह्य के किसी उपकरण या सहायता की श्रावदयकत। नहीं ` 
रह जार्तः क्योकि हृदयस्थ. चैत्य पुरुष का दिव्य भाव-प्रवाहु हमारी समस्त सत्ता 
को शरत्मसात क लेतादै रीर इप्त कारण हमारी उपासना भी दिव्य हो जाती 
है हृदप्र देशा मे हिथित भगवान नाराधण का व्यान लगातार दः महीने करने 
पर ह. गरी अ्रन्तञ्चेतना जाग उठती है आओौर उसके श्रनन्तर तो साधक को केवल 
इस वात का ध्यान रखना पडता दहै कि उसकी श्रन्तगुफामे जो दिव्य ज्वाल- 
माल जगमग रहा है उन पर उस्तकी दृष्टि स्थिर रहे। फिर ग्रौर कुद्धंकरना 
धरना नहीं ४डता, साधना तो स्वयं चलनी जाती है, हत्ती रहती है 1 इससे 
होगा यह कि घीरे-वीरे जव समग्र चेतना जाग उठेगीतो मन वुद्धि काम्रात्मा 
मे विनयन हो जायेगा ्रौर समाध का श्रानन्द प्राप्त होने लगेगा । 

(14) भक्ति-योग -- श्रपने इष्टदेव के चरणौ में ्रारमसमपंण ही सवे श्रेष्ठ 
साधन टै 1 इमसे स्वय ही सधक की अ्वइःक काते श्रा जाती है । भक्ति कीं 
साधना श्रत्यन्त सुगम हं रौर इसमे क्रिसी प्रकार कौ विघ्न वाधाया भ्रन्तराय 
का प्रायः भय नहींदै। भगवातके चरणों मं भक्ति करक, संसःरमे श्राज तक 
किसी को धोः हुश्रा रही, टो नहीं सक्ता ! गरहस्थोके लिए जिनकी संख्या संसार 
मे 99९० (सौ में निन्यानवे) है, यह सर्वोत्तम साधन है । भक्ति के भुख्यतः दो 
भेद है-सगुणभक्ति मरौर निगु णभक्ति। इनमें सगुणा भक्ति प्रधिक सुगमटहैश्रौर 
इसका पालन मभी कर सकत हँ) प्रेम करई प्रकार से व्यक्त होता है । प्रेमी भक्त 
भ्रपन श्रापक्रो श्रनेक प्रकःरसे प्र्ट क्ररतादटै। भगवान से वह्‌ कटू प्रकारं 
सम्बन्ध जोड नना है -- दात्यभाव, सङ्भाव, वात्प्रल्यभाव, कई सम्बन्धो 
को लेकर वट्‌ भगवानसे जुटजातादै। इनमेंयेज्लिसीमभो भाव से की हुई 
भक्तिद्धारा भगवनकृवाप्राप्तहोतीदहीरह। 

। (15) ज्ञन-साधन्‌ -- समाधि के लिये ज्ञान-सःघन बहुत हौ उत्तम साधनं 
है। वित्रेक, वराग्य, ब्र।टभिवार, श्रन्तदंशंन -- यह दहै प्रक्रिया ज्ञःन-साघनं 
को । दृह्य जगत के विषयों के प्रति -- जो उत्तम दीलते ह, चिन्तु तुच्छ श्रौर 
। कषणभङ्ग.-र दं, ज्ञानी श्रपनी दृष्टि मुन्द लेता है, श्रपनी इन्द्रियों कोहटा नेता 
है, सीचलेतादहै। मैयहभीनहींहं । मै यह भी नदीं हं ~ ^नाषहम्‌" 








४) 
# ` 


'नाहम्‌' से यह शुरू करता.टै । फिर सहन दही प्रश्न उव्तनाटै-- फिरर्म 


क्या, मै क्या ह -- "कोऽहम्‌" ‹कोऽदटम्‌'। 
श्रन्त में शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप मे ्रपने श्रापक्रो स्थित पाकर वह्‌ 
कह उठता रै - रमै यह मे यह हः “सोऽहम“ “मोऽहष्‌" ! श्नानीः 


टस दात को जानतादहै कि वह्‌ श्रत्मा है, स्व्यं ब्रह्म है । ब्रहनिश, सोते जागते 
उठते बंठते इरी जागरून चतना मे रहता ह श्रौर श्रपने मन, चित्त तथा प्राण 
को उमर ठाश्वन सरजम लप ये रहतादै। उक्ती एकर का हौ वह्‌ भ्रपने 
म्रन्दर हूदथमें दर्नन करताहै श्रौर श्रांखे लो्लकरर भी वाहरके संसार 
मे भी वह्‌ उसी का दर्शन करता है । उसके प्षिवा उसके लिये श्रौर कुद्ध रह्‌ 
नहीं जाता । वह्‌ सर्वत्र श्रौर सव वस्तुप्नोमं उसी एक अद्वितीय का ही भ्रौर 
उस “ग्रद्वितीय" मं सब वस्तुश्रों ओौरपन्वसूपोंको देखतादहै। इसी को कहत दं 
भ्रनेक में एक का दशंन। देसे ही श्रात्मदर्शी श्रन्त का गुणगान गीता श्रीर 
उपनिषद्‌ गाठ टै । 

(16) तन्त्र -- योगी नोग जागृत बुण्डलिनी को उपासना राक्तिस्पमें 
करते £ । चक्र वेधकीक्रिया केद्वारा. यह कुण्डलिनी केदः: चक्रों कोभेदता 
हुश्रा सदन्नारमंल्जातादहै ग्रौर वहा महाकुण्डलिनी का `पुरुष' से मिलन होता 
है । इम मिलन मे श्रोकर की ध्वनि स्पष्ट सुननेमेँ श्रातं भ्रौर ब्रह्मानन्दे 
प्रकरा जगमगाने नगता है श्रौर कई वपं क्री साधनासे हमारा पूणं श्रस्तित्व 
मन, प्राणा, शरीर सव-का सव्र दिष्यहो नाताहै। नरा-नस भे. कए करम 
चिच्छक्ति का दिव्य विलासदहोन लगता है भ्रौर श्रानन्द की पूलकसि रोम 
रोम निहर उस्ताद, परन्तु यह्‌ बात्त व्रण रखने कीदहैक्रितन्त्र की साधना 
से कुण्डलिनी जागरण हःराजो कछ भ्रानन्दानुभूति होती, ज्ञान का सहज 
` समाधि या भक्त के भ्रेष श्रात्मस्मरण मे उससे क्रिल्चिदशमंभी क्म 
श्रानन्दानुभूति नहीं होती 1 तस्त्र का माभ संकटापन्न है म्नौर क्रिसी अनूभवी 
योग्य सिद्ध गुरु कीदेख रेख मे रहकर ही इस मागं मे प्रवृत्त होना चाहिये। 
गुरुफेसाहो जो शिष्य में शक्तिपात कर सके । केवल प्रपञन्-सार, षट चक्नमेदन, 
कूलाणंव या महाणंव तन्त्र पठ्‌ जेन से तन्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। 
ग्रौर इन्हें पढ़कर पञ्चमकार की उपासना मेँ प्रवृत्त हाल तो. अपने को एकदमः 
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खतरे मे डालना है । बहत से ` साधक इष मागं पर चलकर खतरा उठा 
चुके हं, घोखा खा चुके है। इस परथ में पूणं सावष्ठानी न रही तो भ्रवांछ्नीय 
“परिणाम होना स्वाभाविक है । जान लेना चाहिये कि भक्ति-साधना ्रौर रक्ति- 
साधना दोनों ही समानरूप से प्रभावशाली है । | 
पुकारो, भगवान को पुकारो ¦ 

बचपन मे र्म सहज ही भक्ति मार्गं में लगा । मेरे दादा एक सच्चे संन्यासी 
थे । पंदल दो बार, मद्रास से हिमालय तक कौ यात्रा उन्होने की धी श्रौर ्रपने 
'भ्रन्तिम दिनों बे एक धमंशाला में रहा करतेथे । मेरी श्रवस्या उस समय छ; 
-सात साल की थी । म बरावर उनकी सेवा-परिचर्था में लगा रहता था श्रौरभेरे 
लिए तो वहू भगवान हीये । उनके पास वंठकर ही मैने हघ्योग के तमाम 
“भ्रसन सीदे, अआाणायाम की क्रिया सीखी--भ्रौर यह सव हुभ्रा वेल तमश में। 
उनको सेवा में मुके इतना रस मिलता कि पढना लिखना सव तकंषपर रख 
"दिया श्रौर मेरा दिल दिमाग दुनिया की क्रिस भी वात में रमता नहीं था। चर 
वले मुङे बुरी तरह फटकारते, परन्तु मे त्रपनी सारी वातं चुषचाप श्रषन दादा 
से- जिन्हें म साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणा समक्ता वा--कह्‌ दिवा करता था । 


म -- “स्वामी जी, मेरे पिताजी मुक्तपीटतेरद... "' 

म--“स्वामीर्जः, मेरी मां मुकबुरी तरहमे फटकरारतीदटे। 

वह्‌ - "एक पेक्षा भी पितादहैजो श्रपने वच्चो को कमी नहीं पीटता; 
उसे खोगो 1" 

वह -- ““ एक एेष्ती मां है जो तुम्टं कभी फटक्ररेगी नहीं, वह्‌ तुम्हें केवल 


“प्यार-ही-प्यार करेगी, उसे द्‌ढो 1" 


मै- क्स जी : मेरे मास्टरबवेतोसेमेरी खवर लेते ४" 

वहु -- ““ एक पेता भी मास्टर दै जो तुम्हं कभी भी वेत नहीं लगेगा 
न तुम्हं छेडगा ही । वह्‌ तुम्हं एेसौ काते सिबलावेगा जिन्हु तुम्हारे दुनियाके 
ऋस्टर सौ जन्म मं भी नहीं सिला सकने । 

म-- ““ मु कितावो मे कुद मजा नहीं मिलता 1" 

वह-( मेरे हृदय को थपरथपा कर ) ““ श्रषंली क्रिताकतो यहाँ है, इते 
न्खोलकर देखो, पटो । फिर भ्राप-हीभ्रपि तुम्हं तारा ज्ञान हासिल हो जायेगा। 
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मेरे श्रन्तर की दिन प्रतिदिन उनके उत्तरो से गट खुलती गडं श्रौर श्रपने भ्राप 

ही भें श्रात्मविचारमेलग गया मैने मन में यह दढ़ निश्चय कर लिया कि उस 
'परमपिता' के दशन करनी दै रौर उसका ज्ञान प्राप्त करना ही है, भ्रवश्यमेव 
करना है । एक दिन वह्‌ बहुत ढंग से यह समज्ञा रहैये किंजो कुद दै सव-का- 
सव भगवान ही है, एकमात्र भगवान है, भगवान सर्वत्र है भ्रौर सव कुच है 1 इसः 
पर मैने उनसे पदा -- ““ स्वामी जी ! क्या म उनके दर्शन कर सक्ता हं ? 

"^ हा : हां : '' उन्होने स्नेह के साथ कहा ॥ 

'“ कंसे ? ”' मने श्रातुरता से पूखा । 

"“पुकारो, उन्हे पुकारो, "" उन्होने समञ्ञति हुए कहा- 

कंसे पुकार स्वामी जी ? 


"अरे भाई ; उन्हें पुकारने मे क्या दिक्कतदहै ? वे सर्वव्यापक है, शुद्ध है 
ववित्र है, सवंशक्तिमान्‌ ह । चाहे जिस नामसे पुकारो वे सुनते ह, श्रवश्यः 
सुनते ह । इन्दं शु ब्रह्म कहो या उन्है सवंशक्तिमान्‌, सवंसमर्थं कहो उन्हें 
पुकारो या उनकी शक्ति को पुकारो ) भ्रच्छा सुनो, म तुम्हें एक मन्त्र सुनाता 
हु, तुम उसे जपा करो भ्रौर तुम उक्षके दिव्य चमत्कार को देखोगे 1 वहु मन्त्र है 

"* श्रो शुद्धशक्ति; '" इसमे तुम्हारे सारे मनोरथ सिदध हो जा्येगे 1 

हस मन्तन के साथ मेरे हृदय का एक विचित्र भक्थनीय भ्राक्षण हो गया 
उसके लिए हृदय में चाह उत्पन्न हो भ्राई श्रौर रात दिन म बरावर उसका जाप 
करता रहा । यह्‌ मन्त्र मेरे हृदय की धड़कन के सथ मिल गया 1 मँ श्रपने हृदय की 
घट़ेकन मं स्पष्ट सुनता था उस मन्त्र की ध्वनि; मे यह्‌ दिव्य मन्त्र प्रदान करः 
वह्‌ महात्मा इस संसार से चल वसे । इक्षके बाद म भ्रनेक सन्त महात्माश्रों के 
संसार में श्राया श्रौर भ्रनेक प्रकार की साधनाएं को। परन्तु अन्ततः मेरे लिये 
तो उस परम शुद्ध शक्तिके चरणों मे पूणं प्राद्मससपंण का ही एकमात्र भ्रावार 
हो गयादैश्रौर इसीसेमेरेजीवनमे एक भरदमत भ्रानन्द है, जिसका म 
निरन्तर मान किया करता हं 1 भक्ति की ज्वाला मेरे हदय में श्रहनिदा भ्रज्व- 
लित रहती है । शुद्ध श्रौर शक्ति का वही सम्बन्ध है, जो सूयं प्रौर उसको 
किरणों कारे । | 
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महासाघन 


सम्पूणं , निःशेष श्रात्मसमपंण को ही मै 'महाप्ाघन' कहता हं । साधको 
की प्राणदायिनी माता गीताका यह सर्वंस्वटहै। लोग तममते ड कि समपंण 
"एक बहुत ्रासान चीज है, परन्तु यह्‌ प्रानान नहीं है। सत्पंणमे सारा कार्यं, 
सारी साधना, समग्र मनोरथ सफल दहो जते हैँ । इसमे कोई भी संदेह नहीं । 
सुमे तो एकमात्र समपंण से ही पूणं शन्ति, कौ पूरं द नेन्द ॐ श्रनुभूति इई. 
है । हव्योग श्रौर राजयोग की श्रपेक्षा समप का मां श्रधिक कठिन है । 
समपण में क्म, भक्ति भ्रौर ज्ञान कृ पणं समन्वयहै। हा, यट बात श्रक्शयदहै 
कि द्‌'ारा सनपण पूर्णतः प्रीति पूर्वक होना चाहिये । नम्रता, श्राज्ञा-पालन, 
ख्रभु श्यी सेवा ्रीर भगवद्‌भावसे जगत के जीवों की यथाशक्ति सेवा सहायता 
करना -- यहतोहैदरीरकासमपंण। प्राणोंका स्तर इतना सुदृढ होना 
` "चाहिये कि वह साधनाके भार को सम्भान मके, श्रहुंकार को भगा सके; इच्छा, 
मोह, वासना, प्रास क्ति, ईषा, राग-द्र ष. लोभ, लालसा, मद मत्मरसे साधक को 
म्रद्ूता रख प्तके । यह पूणे: नरम, कोमन, चिकना, मसग भौर संवेदनशील 
दोना चाहिये - जिसमे यह्‌ भगवत्कृग के संस्पशं प्रौर श्रभावको वरोदर 
श्रनुमान करता रहे । किसी भौ व्यक्तिगत वासना, किसी भी प्रकार पूणं मा 
या पूति के द्वारा समपंण को कलंक्िति नहीं करना चाहिये । चित्त स्वथ शुद्ध 
भ्रौर निर्मल दो, स्थिर हो, दृड़होश्रौर हमारी समस्त इच्छाएं पुञ्जीभूत होकर 
भगवान को पुकार सकर, भगवानकोदही प्रप्त करने के लिए तफ उठे! 
भ्रहुंकार को तो एकदम मिटा देना होगा निशश्चेप कर देना पडा 1. 
साधक को इस ब्रात का दृढ विरवास होना चाहवे कि मनुष्य भगवान के हाय 
यरल्तरमात्र है, भगवान उससे जो कुट कराना चाहते हँ वही उसे करना पड़ता 
है । उसे यह्‌ श्रनुमव करना चाहियि किस्व्रयं भगवान ही उषख्के प्रणोंके प्रण 
है, जीवन के जीवन है, मस्तिष्क मे बैठकर भगवानदही विचार करते हैँश्रौर 
हृदय मँ बैठकर वही भ्रानन्द की तृप्ति करते हैं। 
साधनाकेदो घोर रातु है ्रहंकार श्रौर ममकार, मैँश्रौर मेरा । इनके 
नाम मात्रसे भी साधनाकेक्षत्रसे सव कुछ चौपट. हो जाता दै। बुद्धि के 
धारा श्रादम। को भ्रनात्मा से पृथक्‌ करके भगवान के एथ में प्रागे बद्ना चाहिये 
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मन इन्द्रयों पर पूरी चौकसी रखे । इन्द्रियां कमो-कभी मदमाति उदहाम घोड़ों 
को तरह दाई-वंदक मे फक गिराती द श्रौर मनुष्य दिषय-वासनाग्रों के जंगल ` 
मे मटकता फिरता है । मनुष्य श्रज्ञान के हाथ की कटपृुतली हो आता दै। मन 
तो विषयों का स्फुरण स्यानदहै। मन हृदय मे इव जाये प्रर हूदषपमभें 
भगवान की ज्योति सदव जगमगाती रहै-फिर चाहिए क्या? हदय को इस 
दात का पूरा-पूरा विश्वास हौ जाना चाहिए कि भ्रधोगामी विषयोंमेंकृछमी 
नहीदहै श्रौरप्रेन करने योग्य कोई वस्तुदहैतो वहि परम प्रियतम प्राणधघन 
हरि । जव दित्य प्रेम हृदय को स्पशं करतादहैतो मागं भ्रपने-ही.श्रापसुणमहो 
जाता है श्रीर सारी कटिनाई्यां श्राप-ही-प्राप हल हो जातो । तब तो एेसा 
होतादहैकि हमारा परम प्रियतम हमें श्रपनी भृजाभ्रो मे बांध कर श्रपने साथ ` 
लिए फिरता है । जद मन, बुद्धि, प्राण भगवान में इब जायं, जब हृदय मेँ उसी 
एक 'दिलवर' के लिए उसी एकर 'महब्रूब' के लिए तडफ रह जाये -- बस, 
प्यार-भरी तङ्क म्रौर तड्पताहुध्रा प्यार रहं जाये जत्र जगत्‌ के भोग विलासो 
चित्त ्राप-हौ भ्राप फिर जाये । जत्र सावक्र यह समे, यह भ्रनुभव करे कि 
रारीर जाये तो जाये, परन्तु भगवान के जाय विना नहीं रह्‌ सकगा, जव उसे 
जीवनक श्रपेक्षा भी पर॑म्‌ प्रिय लगे तव उसे सम्रभना चाहिए कि भग्वदीय 
चेतना का उसमें ्रवतरण एवं स्फुरण हृभ्रादहै। तभी उस पर भगवानकी 
दया उतरती रै, दिव्य प्रकाड उस पर श्रपने श्राष वरसने लगतादहै। तभी उस 
के भीतर भागतो इच्छा ्रपना कायं करने लगती दहै । साधक तव यह्‌ समता 
है कि वह्‌ मगव्रान के हाथ का एक यन्त्रमात्रहै भ्रौर भगवान को जो इच्छा 
होती है वही उसके हारा कराता है। नन्यथा कुच हो ही नहीं सकता । वह यह 
भ्रनुभव करता है किं उसके फपफुम म भगवान ही सांस लेते ह, भगवान ही उस 


के हृदयम वेठे प्यार करते है, उसकी बुद्धि में बैठे विचार करते ह श्रौर उसकी ` 


भरात्मा में रहकर श्रानन्द का ्रास्वादन करते है । यह है समर्पण की परा- 


` काष्ठा 1 इसके वारा मनुष्य ¦स्वतः निश्चिन्त निद्रन् भ्रीर निलंप रहता दहै 
 प्रीर उसके द्वारा भागवती राक्ति श्रपना कायं करने लगती दहै! साधक भ्रपने 


हृदय मे भगवान के साय नित्य युक्त रहता. है । साधक भगवन को नहीं छोडता, 
भगवान साधकं को नहीं छोड़ते । साधक का निवास होता है भगयान रे, 








॥। 
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भगवान का निवास होता है साघकमें। इस प्रकार के सम्पण की प्रक्रिया 
हमारे प्राचीन ऋषि्यो-मुनियों ने बतलायी दहै श्रौर यहीरहैइसयुग के लिए 
परम साघन । ८ 
सिद्ध पुरुष 

मिद्ध पुरूष यह जानता है कि भगवान ही उसको श्रात्मा ह । वह डके को 
चोटसे कह सक्ताहैकिर्मैप्रात्माह, मै ब्रह्य हं । परन्तु सिद्ध पुरुष इस 
काररा किसी एसे भ्रम या श्रहुंकारमेंनही प्डेगाकि वह्‌ ` सोचने लगे कि 
वह स्वंशक्तिमःन रहै, सर्वव्यापक है प्रौर स्वयं भगवान है या 
उसका प्रतिनिधि है। समाधि-साघकोंकोतो इस दिशा मेँ वहत ही सतक 
रहने की भ्रावद्यकता है । नाम मात्र काब्रहुकारमभीरउन्षे ले इवेगा। मनुष्य 
तो सीमाभ्रो-से प्रावद्ध है । वट्‌ ईश्वर का भ्रंश श्रवस्य ही है, परन्तु ईदवर 
नहीं है । अंश पूणं वरावर नहींहो सक्ता, सूयं की एक किरण सूयं के समानं 
नहीं हो सक्ती । जल का एक कणं लधु सागर है--ईइसमे कोई सदेह नहीं 
है, परन्तु यह्‌ पूणं सागरतो नहींदहै। साधक सदव इस बात का व्यान रखे 
कि वह जीवित है, क्योकि भगवान का उसमें निवासत दहै; वह्‌ सांस लेता है, 
क्योकि भगवान उ्तके भीतर सांस लेते है; वह सोचता विचारता है, इस लिए 
कि उसकी वुद्धि में बंे हुए भगवान श्रपनी वुद्धि से, उसकी वुद्धि कोप्रका- 
शित किए हुए है श्रौर वह-भगवान करा सान्नात्कार करतादै, क्योकि भगवान 
ही उसके साय सत्ता हैँ । डायनेमो विजली के प्रवाह से चलतादै । स्वयं 
मडीनो मे क्या शक्ति हि कि कुछ भी कर सक । उस अनन्त शक्ति के एक कण- 
मात्र से समस्त लोक-लोकान्तरो में जीवन-प्रवाह्‌ प्रवाहित हो रहादै। उसी 
दाक्ति से यहं जगत्‌-चक्र चल रहा दै । मनुष्य उक्त शक्ति-कण का करोडवं 
हिस्से का भी करोडवां हिस्सादैया उससेभी कम । इसलिए उसे यह भूल 
नदीं जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी उसकी शक्ति क्योंन हो, वहु देश भ्रौर 
काल से सीमित है, परिच्न्नंहै श्रौर वह्‌ कदापि उस श्रनन्त स्वंशक्तिमान 
प्रभृ खी समानता नहीं कर सकता । इसलिए मनुष्य मात्र के लिएुएकही 
मागे दै श्रौर वह मागे है समपंण का। जिस प्रकार एक मालाके मनके घागे 


को > 


| 


17 


नै पिरोये रदे हँ उसी प्रकार जपसे लेकर समाति तक समस्त साधनों का 
मूल श्राधार है यह्‌ समपंण, सर्वस्वसमपंण, निःयेष सर्वामसम्पंण । 
समर 
प्रमो ! मेरे देदाचिदेव ! मै यह्‌ भूलूं नहीं कि तुम सर्द॑व मेरे हृदगदेश में 
निवास करते हो । तुम्हीं मेरे जीवन के सूत्रधारदहो । इस क्षण-क्षण बदलने 
वलि, पल-पल में वनने मिरे वाले संसारम जो कुमीदहोरहादहै, जो कुछ 
सामनेश्रारहादहै, जो कुच भी हिल-इुल रहा दहै प्रौर फिर श्रंखो से आओज्ञल 
होरा दहै वह्‌ सारा ही तुम्हारी सत्तासे अ्रनुभ्राणित है, स्पन्दितदहै। मेरा मन 
प्रण तुम में ही निवास करे, श्रीर मेरा "यह्‌ ज्ञान, यह्‌ चेतना वनी 
रहे कि तुम्हारी इच्छा के सिवा मेरी कोई गति नहीं, कोई आश्य नहीं, कोई 
शरण नहीं, कोई भ्रस्तित्व नहीं । यह्‌ शरीरतो मृत पिण्ड है, यह सजीव इस 
लिएदहै कि तुम इसमे सांस लेतेहो। ओ्रो मेरे प्रियतम ¦! मेरे प्राणाराम । 
म अपने हदय देर में सतत तुम्हारा भ्राप्लिगन-रस पाता रहं । जो कुदं करू 
तुम्हारी प्रं रणा श्रौर संकेत से; तुम मेरे द्वारा श्रपना कायं करो, श्रपना उद्‌ द्य 
साघो, मेरे हृदय मे तुम्हाराही प्रेम विरजे, तुमदहीप्रम रूप मे विराजो; 
मेरी बुद्धिमेतुमही प्रकाश-रूप बने रहो: मेरे मस्तिष्क मे तुम ही विचार 
करो मेरे समस्त ब्रहुकारकोश्रपनेमेंडुत्रोलो। प्रभो ! मेरे भ्रन्दर तुम्हारे 
सिवा कुछ भी रह न जाए, तुम-ही-तुम रह जाश्रो । हे सर्वंशक्तिमान ! सवं 
सभथं स्वामिन्‌ ! भलेही मै समाविकी श्रवरथामेतुमसे एकाकार होकर 
तुम्हारी तरह हौ जाऊं परन्तु यह भूलकर भीमे न मान बंदर किम तुम्हरे 
सद्शदहं। हूंही क्या? एक तुच्छं नगण्य नाचीज--जो कि श्रपनी एक-एक 
खांस के लिए तुम्हारी कृपा पर प्रवलम्बित है, तुम्हारी दयाका मुहे जोहता 
हे । तुम्हारे श्रनन्त महासागर के सम्मुख इस कण की क्या हस्तीहै? प्रभो! 
मेरा श्रहुंकार तुमने लो। मेरे दयामय हरि ! मे नग्नता, दीनता प्रदान 
करो! श्रो मेरे स्वामी ! तुम्हार इच्छा मेरे जीवन में पूणं हो, वही मेरे भीत्‌ 
बाहर हो-त॒म दही मेरे भीतर साघना करोश्रौर तुम ही मेरे, भीतर सिद्ध 
होकर भपनी इच्छा पूणं करो । - 
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 ओीगणेखा-साधना 
थम चरण 
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अदरक 


सबसे पूर्वं श्रादि पूज्य, विध्न-नाशक श्रीगसोक जी के मन्त्र साघनकी 
विधि यहा प्रस्तुत की जा रही है) 
श्रीगखेद सान सण्ट्र--शश्रों शरी हीं क्लीं ग्लौ गं गणपतये वर वरते 
स्द॑जनम्मे वकश्षमानय ठः ठः 1" ऊ | 
छीगसेक् पजन यन्त्र- निम्न ्रदश्चित यन्त्र को श्रष्टगन्ध द्वार सौोजपतर 
पर बना करके गणेश, जी का पजन! करना चाहिए 1. 
पड्म विचि--सवसे पहले प्रातःकाल निर्य कृस्यादि खे निवृत्त होकर 
पीठ शक्तयो का न्यास करना चार्दिए ॥ यन्त्रस्य केशर सँ पीठ कक्ियां का इस॑ 
प्रकार पूजन करे :-- . 
नो तीन्नायै नमः, श्रो उ्वालिन्यं नमः, गरं नस्दायै नमः, ओं मोगदाय॑ 
दमः, श्रो कामख्पिण्यं नमः श्रो उग्रायै नमः, श्रो तेजोवत्यै नमः, भरौ रात्याय 
नमः धौ विध्ननारिन्ये नमः । ५ | 
सङ्के पवात्‌ मध्य यें सर्व॑श्तिकमलंसनाय नमः+ कहना चाहिए । 
श्ष्यादि न्या इसके उपरांत ऋष्यादि न्यास करना चारिए्‌ जो इस 
प्रकार ह :- - 
''क्िरसि गणक ऋषय नमः ॥ 
, भूखे निचृदगायत्रीच्छन्दसे नमः । 
हूदि गणपत्तये देवतायै नमः 1". 
करश॑गन्याक्ष-इसके उपरःन्त करां न्यासं निम्न भकार से करन 


~ श्रोश्रींदह्ींक्लीं ग्लौ गं गों श्रगष्ठाभ्वान्मः । 


1 
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भ्र श्रीं ह्वीं क्लीं ग्लौं गं गीं तज्जंनीभ्यां स्वाहा । 
भ्रोश्रींद्टींक्लींग्लीं गं गः मव्यप्राभ्यां वषट्‌ । 
रों श्रीं हीं क्लीं ग्लौ गं ग श्रनामिकाभ्यां ह्‌ । 
भ्रोश्रींह्ीं क्लींग्लौं गं गौ कनिष्ठाभ्यांत्वषट्‌ । 
श्रो श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
भस विल्कुल इसी प्रकार हृदयादि मेँ करना चाहिए । 
4 कुदं विद्वानों का मत है “रों गां हृदयाय नमः, श्रो गीं शिरसे स्वाहा--' 
| ५ आदि षट्‌ तत्त्व बीजों से दीघं माध्रा प्रकत्पित की गईदटै। इसे वंशिष्ट्य 
'सखभभना चाहिए । 
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बोखक्षोपचार कम से पुजाविधि- 
ध्वान-मन्न- 
` एकदन्तं यूपंकण्णंङ्कखजवक्तरज्चतुन्भु जम्‌ । 
पारांकुशध रन्देवम्मोद कान्वि तद्धरेः ॥ 
रक्तपुष्पमयीम्मालां कण्ठे हस्ते परां शुभाम्‌ । 
भक्तार्नाच्विरदं सिद्धिबुद्धिभ्यां सेवितं सदा ॥ 
सिदधिवुद्धिष्रदन्नृणान्धम्मर्ंकाममोक्षदम्‌ । . 
ब्रह्मद्द्रहुरीन्द्राचेस्सस्तुतम्परमष्षिभिः ।1" 
उवरोक्त मन्त्र का उच्चारण करते समय “व्यान' करना चाहिए ) 
भ्रावाहन का मन्त्र-- 
“्नागच्छं जगदाधार सुरामूुरवराच्चित । 
भ्रनाथनाथ सव्वंज्ञ गौर्व्वराणपरिपुजित ।"" 
भ्रासन-मन्त्र-- 
स्वण्णें सिहासनन्दिव्यन्नानारत्नसमन्वितम्‌ । 
सर्मप्पितम्मया देव तत्र त्वं समुपाविदश् ॥*” 
यह्‌ मन्त्र बोलकर श्रीसन प्रदान कर । 
पारा-नन्त-- 
““देव देवेश सर्व्वेश सव्वं तीर्थाहुतञ्जलम्‌ । 
पाद्यङ्ग्रहाण गणप गन्धपुष्पाक्षतय्यु तम्‌ ॥ " 
इस मन्त्र के उच्चारण से "पाद्य" प्रदान करे । 
एष्य -मन्त्र-- य 
 “श्रवालमुक्ताफलपूगरत्नन्ताम्बूलजाम्बूनदमष्टगन्धम्‌ । 
दुष्पाक्षतायुक्तममोवदक्ते दत्तम्मयाघ्यं ` सफली कुरुष्व ॥! 
इत मन्त्र के उच्चारण से शश्रष्य' प्रदान करे । 
धाचमतीय-मन्-- ¦ 
““गंगादिसव्वे तीर्थेभ्यः प्रात्थितन्तोयमुक्तमम्‌ । 
कष्य रैलालवंगादिवासितं: स्वीकुङ भ्रभो ॥।"" 
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इस मन्त्र के उच्चारण से श्राचमनीयः प्रदान करे । 
चैष््मन््र- 
““चम्पकाशोकवकूुलमालतीमल्लिकादिभिः । 
वासितं स्निग्धताहेतुन्तंलजञ्चार प्रगृह्यताम्‌ ।* 
स इस मन्व के उच्चारण से "तंल' प्रदान करे । 
र घुरष-स्नान-घन्त्र - 
“कामघेनुसमुद्‌ भूतं सवंषाञ्जीवनम्परम्‌ ॥ 
पावनं यज्ञहेतुन्ते पयः स्नानारथं्मापतम्‌ 11" 
† इस भन्त्र के उच्चारण से 'दुग्ध.स्नान' करे 1 
ववि-ल्वान-अन्त्र - | 
""धेनुदुग्धसमुद्भूतं शुद्ध सव्वं गतं प्रियम्‌ । 
मयानीतन्दधिवरं स्नानार्थम्प्रतिगरृह्यताम्‌ 1" 
इस मन्त्र के उच्चारण से ““दधि-स्नान" करे 
घुत.स्नान-मन्त्र -- 
‹“नवनीतसमुत्पन्नं सव्वं सन्तोषकारग्णम्‌ 1 
यथाङ्खन्देवताहारङ्घृतं स्नातुः समप्पितम्‌ ॥“ 
इस मन्त्र के उच्चारण से "धृत स्नान करं । 
मषु-स्नान-यन्त्र -- 
““रक्तसारघसम्भूतं सव्वं तेजो विवद्धनम्‌ । 
सवं पुषिटिकरन्देव मधु स्नानात्थंमप्पितम्‌ 1" 
इस मन्त्र के उच्चारण से मधु-्नान' कराये । 
हाष्करा-स्नान-मन्व्र- | 
# ““दुक्षुमारसमुदभूतां दाक्करां सुमनोहराम्‌ । 
[५ मलापहारिणीं स्नातुङ गृहाण त्वम्मयाप्पिताम्‌ ॥' 
> ` ` इस.मन्त्र के उच्चारण से “शकंरा-स्नान' करायें । 
प्रस्नान-सन्त्र-- | 
"“सब्वं माधूय्यं ताहेतुस्वादुस्सर्ववत्रि यङ्कुरः । ` 
पुष्टिङ्ृत्स्नातुमानोत इक्षुसारभवो. गडः 1. 
दस मन्त्र के उच्चारण से गुड्-स्नान' करायें! ` 
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सदुपवरु-मन्न- 
“कांस्ये काम्येन पिहितो दधिमच्वाज्यपूरितः 1 
मधुपर्को मयानीतः पूजात्थम्प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥*“ 
इस मन्त्र के उच्चारण से "मघु-पवकं" प्रदान करं । 
ञुखौदफ-स्नान-मंत्र- | 
““सब्वंतीर्यादघृतन्तोयम्मया प्रात्यंनया विभो ¢ 
सुवासितङ गृहाणेदं सम्धक्‌ स्नातु सुरेश्वर ॥” 
इत मंत्र के उच्चारण से गुद्धोदक-स्नान करायें । 
दत्न-मन्न - 
““रक्तवस्त्रयुगन्देव लोकलज्जानिवारणम्‌ । 
शछ्रनघ्यंमतिसूक्ष्मञ्च गृहाणेदम्मयापितम्‌ ॥'' 
यद्लोवधीत-भन्र- । 
१ ` “राजतम्ब्रह्यसूत्रञ्च काञ्चनं रक्तसंय्युतम्‌ 
भक्त्या मयापितं देव गृहाण परमेदवर ।'' 
इख मंत्र के उच्चारण स "यज्ञोपवीत" प्रदान करे । 
ध्ाभूषण-मत्र-- 
““भ्रनेकरत्नयुक्तानि भूषणानि बहूनि च । 
तत्तदङ्गं काञ्चनानि योजयामि तवाज्ञया ॥'* 
इस मन्त्र के उच्चारण स शश्रागूषण' प्रदान करे। 
चन्दन-मत्र- । 
भ्रष्टगन्वसनायुक्त रक्तचन्दनमूत्तमम्‌ । 
दादशाङ्खप्‌-ते देव लेपयामि कपाट कुरु 11" 
इस मंत्र के उच्चारण से "चन्दनः प्रदान करें । 
लसत-मंभ्र-- ं 
““रक्तचन्दनसंमिश्रांस्तन्दुलां स्तिलकोपरि । 
हौभाये सम्प्रदास्यामि गृहाण परमेदवर ॥'* 
हस मंत्र करे उच्चारण से भक्षत" प्रदान करे । 


% 


न * 
५. ॥ 71 


` + 


पुस्प-वंत्र- 
“पाटलं कणिकारञ्च गन्धकं रक्तप द्भुजम्‌ । 
भ गरम्मालतीपुष्पं गृहाण सुमनोहरम्‌ ।'" 
षस मत्र के उच्चारण से शपुष्प' प्रदान करं। 
सुप-जल- 
"दशा ङ्गङग्‌ ग्गुलन्धूपं सव्वश्रौगन्ध्यक।रकम्‌ । 
सर्ग्व॑पापक्षयकरन्त्वं शृहाण मयापित्तम्‌ ॥।"' 
दस मंत्र के उच्चारण से "धूप' प्रदान करे । 
शोपष्ठ-सं्र- 
““सव्वेज्ञ तर्वलोकेश तमोनाशनमुतमम्‌ । 
ग्रहाण मङ्कलन्दीपन्देव देवन मोऽस्तु ते 1 
इस भंत्र के उच्चारण से 'दीपक' प्रटशत करें । 
नवेव-मंत्र-- ¦ 
““नानापक्वान्नसंयुक्तम्पायसं शकंरान्वितम्‌ । 
नानान्यञ्जनशोभादयं शाल्योदनमनृत्तमम्‌ ॥ 
दधिदुग्धघृतेय्यु क्तं ल्लवङ्गं लासमन्वितम्‌ । 
मरीचिचरुण्णंसहितस्चधिकावटकान्वितम्‌ ॥ 
सजिकाधिान्यसय्युत्क्तम्मेथी पिष्टं सतक्रकम्‌ । 
दिङ्खजीरककूष्माण्डम्भरीचिमाषपिष्टकेः ॥ 
सम्पादितः सुपक्वंद्च भज्जितेव्वंटकंय्यु तम्‌ । 
मोदकापुपलड कराष्कु नीमण्डकादिभिः ॥ 
पप्पटे रपि मय्युक्तन्नवेद्यममृतान्वितम्‌ । 
हारिद्राहिङ्गलव्णसंहितं सूपमृत्तमम्‌ ॥ 
ससामुद्र गृहाणेदभ्मोजनङ्‌ कुर सादरम्‌ ॥।'" 
इन मंत्रो के उच्चारण से “नवे प्रदान करे 1 
साचमनीय-मंत्र-- । 


““सूत्रृप्तिका रकन्तोयं सुगन्धञ्च पिबेच्छय। । 
त्वयि तृप्ते जगत्तुप्तन्नित्यतृप्ते महात्मनि ॥ 
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उत्त रापोशनात्थंन्ते दशि तोयं सुवासिततम्‌ । 
मुखपारिविद्युद्धयत्थं म्पुनस्तोयन्ददामि ते 
इस मंत्र के उच्चारण से “श्राचमनीय' प्रदान करे । ^: 
फल-मन् - 
““दाडिमम्मघुरन्निम्बुजम्बा स्रपनसादिकम्‌ । 
दराक्षारम्भाफलम्पक्वङ्कवकन्ूः खालुं रम्कजम्‌ ॥, 
नारिकेलञ्च नारिद्खुमञ्जिरञ्जम्बिरन्तथा । 
„ उर्बार्क्रञ्च देवे फलान्येतानि गृह्यताम्‌ 11" 
घाचमनोय कर खटत्तं नादि म॑त्र- 
““मुखपाणि विशुद्ध यत्थंम्पूनस्तोयन्ददामि ते । 
गृहाण चन्दनञ्चार कराङ्कोष्टतनं शुभम्‌ ॥।'" 
इस मंत्र द्वारा “श्राचमनीय सहित करोद्रत्तंन' प्रदान करे । 
किष्रर भंत्र- 
““चारुइमलूरसम्भूतव्व शसारसमूद्‌ भवम्‌ । 
समन्तभूषणज्न्ण्णं ल्लाक्षारज्जितमस्तु ते ॥"“ 
इस मंत्र के उच्चारण से “सिन्दूर प्रदान करे । > 
लाम्दुल-मंत्र - | 
““सचन्दरपुगवर्णाद्यङ्खाद्य सखरादिरसय्युतम्‌ । 
एलालमङ्खसंमिश्वं ताम्बूल द्ध सरान्वितम्‌ 11 
„ इस भत्र द्वारा ताम्बूल प्रदान करं; 
बक्षिरा-मन्र- | | 
~“ न्यूना तिरिक्तपूजायाः सम्पूष्णंफलहेतवे । ` 
दक्षिणाङ्काञ्चनीन्देव स्थापयामि तवाग्रतः ॥' 
.इस मंत्र द्वारा "दक्षिणा प्रदान करं । 
माला मत्र- 


““सितपीतंस्तथा रक्तंज्जलजैः कुसुमः शमः ॥ ` 
ग्रथितां सुन्द राम्मालाङ्ग्रहार परमेदवर ।।**' 
इस मंत्र के उच्चारण से “माला' प्रदान करं । 


 शर्व्वा-मन्त्र- 
` “ हरिता श्वेतवर्णण वा पञ्दत्रिपत्रसय्युताः । 
दर्वाद्कूरा मया दत्ता एकविकतिसम्मिताः ॥ 


इस मन्त्र ढारा "दुर्ग्वा प्रदान करे 1 


शदल्िणा-नप्र- | 
''एकविरातिंख्याकाः कुय्यदिव प्रदलिणाः 1 
पदे पदे ते देवेश नर्यन्तु पातकानि मे ।1'' 
स मन्त्र दारा "प्रदक्षिणा" करे । 
जारासिरू-मन-- 


“श्रौदुम्बरे राजते वा कांस्ये काञ्चनसम्भप्रे । 
पात्रं प्रकतल्पितान्दो पान्गृहाण चतुर्रापितान्‌ 
पञ्चारात्तिम्पञ्चदीपरीपिताम्परमेइवर 1 
चारुचन्द्रनिभं दीपं गृहाण वीचिवारणम्‌ ॥ 
यथास्य नेक्ष्यते भस्म तथा पापं विनाशय 11" 
भीगरेदा षडाक्षर-यन्त्र- 
““वक्रतु डाय हु 1 
यह्‌ श्रीगणेश जी का षडक्षर मन्व है। 
इस मन्त्र के भागंव ऋषि श्रनुष्टुप्‌ छन्द, विष्नेश देवता व बीजशवित है 
तथा श्रभोष्ट सिद्धि में इसके जप का विनियोग है। 
सावनविधि- 
प्रथम षडङ्कन्यास करके एक लाख की संख्या मेँ मन्त्र का जप करके भ्रष्ट 
द्रन्यो द्वारा दशांश होम कर । 
ध्यान का स्वरूप- 
इस मन्त्र के साधनमें श्रीगशेशजी का च्यान इस प्रकार कहा गया 
ऋः 
'"उद्य हिनेरव ररुचिं निजहस्तपद्यं : 
पाशां कुश्ाभयवरान्दधतं गजास्यम्‌ । 
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““रवतांनरं सकलदुःखहूरं गरेशं 
च्यायेत्प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ ।।” 
्रन्य सभी क्रियाय पूर्वोक्त भन्त्र की भाँति ही करे । भ्रष्ट द्रव्यो के सम्बन्ध 
नं इस प्रकार कहा गया है - 
““दक्षवः सक्तवो रभाफलानि चिपिटास्तिलाः । 
मोदका नारिकेलानि लाजा द्रव्याष्टकं स्मृतम्‌ !1"" 
विनायक के इस मन्त्र के साथ मन्त्र में पीठराक्तियों का पुजन करे । 
पीठश्क्तियों के नाम इस प्रकार ह :- 
(1) तीव्रा, (2), चालिनी, (3) नंदा, (4) भोगदा, (5) काम 
रूपिणी, (6) उग्रा, (7) तेजोवती, (8) सत्या श्रौर (9) विघ्न- 
नाशिनी । 
प्रतिदिन दो सहस्र की संस्था मे 6 मास तक इस मन्त्र का जप करनेसे 
दरिद्रता नष्टहो जाती है। 
प्रीगरेक् जी का एकनत्रिशद्रणं म॑त्र- 
““रायस्पोषस्य ददिता निधिदो रत्नघातुमान्नक्षोहणी बलगहनो वक्रतु डाय 
° 1१, 
यह श्रीगणेश जी का मन्त्र हकत्तीस वणं काहै। इसकी साधन विधिव 
धुजनविधि पूर्वोक्त मन्त्र की भातिदही को जाती है। 
शोगरेश जी के धन्य मंत्र- 
“श्ेघोल्कायं स्वाहा 1" इस मन्व का जप एक लाख की संल्या्े करना 


-श्वाहिए । भ्रन्य सब विधियां पूवदत्‌ है। 


“"हस्तिपिश्ाचि निचे स्वाहा 1“ 


दस मन्त्र काजप भी एक लाख की संख्याम करना चरहिए। भन्य. 
सभी विधियां पूववत्‌ है 1 
भरोहींग्रीं ह्लीं । 
` इस चार भ्रक्षरके मंत्र की साघन विधि भी पू्वंवत्‌ हीदहै। 


न 
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लङ्मी-गरेश-नन्न- = 
"रों श्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद 
सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा । 
यह्‌ श्रद्रार्स वर्णं वाला मन्त्र लक्ष्मीश का है । 
इस लक्ष्मी विनायक मन्त्र के श्रन्तर्यामी ऋषि) गायत्री छन्द, लक्ष्मी विना- 
यक देवता, बीज तथा स्वाहा शक्ति हैँ । भ्रभीष्ट सिद्धिकै लिये इत्तके जपकाः 
विनियोग है। इस मत्रकाचार लाख की संख्या मेँ जप करके विल्व को 
समिधाभ्रोंसे दशांशहोभ करना चा 
(1) वलाका, (2) विमला, (3) कमला, (4) वनमालिका, (5) 
विभीषिका, (6) मालिका, (7) शाद्धुरी (8) सूवालिका । -इन भ्राठ 
शक्तियो की श्रंग पूजा करनी चाहिए 1. दक्षिण तथा वामपाश्वं मे शंख श्रौर 
पञ्चनिधि की पूजा करनी चाहिए तथा लोकपाल ्ओर उनके श्रस्त्रोंकी बाह्य 
माग में पूजा करनी चाहिए । इस विधि द्वारा साधन करने पर मंव्रसिंदढदहो 
जाताहै तथा साघक की समस्त मनोभिलःपावे पूणं हो जाती ह । नाभि- 
पयंन्त जल में खडे होकर सूयेमण्डलकी श्रोर दृष्टि गढाये हुए इसमंत्रका 
तीन लाख की संख्यामे जप कन्नेसे धन की वृद्धिदहोती है, 
ज्रैलोष्यमोहनकर गरेश-मंत्र- 
वक्रतुण्डकदप्टाय क्लींद्धी श्रीं गं गणपतये वर 
वरद सवंजनं मे वशमानय स्वाहा । 
दस मंत्रके गणक ऋषि, .गायद्री छन्द तथा त्रंलोक्य मोहनकर गणेश 
देवता है । भ्रभीष्ट सिद्धिमें इनके जपका विनियोग है । 
ध्यान श्रौर जप- 
गदावीजपूरे धनुदूलचक्र सरोजोत्पले पाधशधान्याग्रदन्तान्‌ । 
करः सन्दधानं स्वश डःग्रराजन्मणिकुम्भमंकाधिरूढः स्वपत्न्या । 
सरोजन्मना भूषणानां भरेणोज्ज्वलद्रस्ततन्व्या समालिङ््िताङ्गम्‌ । 
करीन्द्राननं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं जगन्मोहनं रक्तकान्ति भजेत्तम्‌ । 
उपरोक्त मंत्र का चार लाख की संख्या मे जप करके ्रष्ट द्रव्यो का 
दशांश होम करना चाहिए तथा पूर्वोक्त पीठों एवं दिक्पालों की उनके प्रस्तरो. 
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सहित पूजा करनी चाहिए । इस मंत्र को सिद्ध करके श्राप तीनोंलोकोंको 
मोहित कर सकते ह । 
हरिद्रा गेल मंत्र- 
"श्रोहुं गं ग्नौ हरिद्रागणपतये वरद सर्व॑जन- 
हृदयं स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा ।'' 
इस मंत्र के मदन ऋषि, श्रनुष्टुप्‌ छन्र तथा हरिष्ा गणनायक देवता 
श्रमोष्ट सिद्धि के लिए इसके जप का विनियोग टै । 
ध्यान श्मौर जपविधि- 
इस मंत्र का ध्यान निम्न प्रकार से कर 
“पाशाङ्कु.दौ मोदकमेकूदन्तं करदधानं कनकासंनस्थम्‌ । 
हरिद्रलण्डं प्रतिमं चरिनेत्रं पीतांशुकं रात्रिगणेशमीडे 
इस मन्व का चार लाख कीसंख्या में जप करके हरिद्रा चरणं मिश्रित 
दशांश चावलोंका होम करना चाहिद तथा ब्रह्मणो को भोजन काना 
चाहिए, पूर्वोक्त पीठ, श्रङ्खं मातृकादि का पूजन करना चाहिए । शुक्ल पक्ष 
की चतुर्थीं को क्वारी कन्याके हाथ से हरिद्रा (हल्दी) पिक्षवा कर श्रपने 
हारीर पर लेप करके स्नानोपरान्त गरे जी का पूजन करके तपंण करते 
हए श्राठ सहल की संख्या मे मन्त्र काजप करके, घृत मिशितपुग्रों का एक 
 सोकी संख्या में हवन करके ब्रह्मचारियों को भोजन कराये तथा कुमारियों को 
सन्तुष्ट कर, गुखुसे श्रभिलषित फलकी प्राप्तिहोती है। दत्रभ्रों का मखं 
स्तंभित होता है । जल, श्रगि, चोर, विह श्रादि ह्ख जन्तुश्रों का निरो 
होता है । | 
वन्घ्यास्व्रीको रजस्नान से नित्रृत्त होकर गोग जीका पुजन करना 
चाहिए तथा एक पल हल्दी को गोप्रुत्र मे पोसक्रर उसको एक हजार की 
संख्या में इम मन्त्र से ब्रभिमंत्रित करना चाहिए । फिर कन्था तथा ब्रह्यचारियों 
को नइड्भ्रों का भोजन कराना चाष्ि्‌। तत्मश्चात्‌ पूववत्‌ हल्दी का पजन 
{ करना चाहिए तथा उक्त प्रभिमंतरित पितो हुई हल्दी कापानकरना चादिषए। 
स प्रकार करते से गुणवान्‌ पुत्र की प्राप्ति टोतीदहै 1 
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उच्ष्ठुष्ट गणे साधन 
(दवितीय चरण) 
यहां पर श्र उच्छिष्ट गणेश साघन मन्व एवं पुजन-विधि प्रस्तुत कीः 
जा रहौीदहै। 
उच्छिष्टगरेश्च मन्त्र :- 
| (क) “प्रो हस्तिपिन्ाचिनि खेठःठः\" 
(ख) “ग्रो हस्तिपिश्ञाचिनति खे स्वाहा ।' 
(ग) “गं हस्तिपिश्ाचिनि खे स्वाहा 1' 
उपरोक्त तीनों मन्त्रम से किसौ एक मन््र॒ द्वारा उच्छिष्ट-गरोर का 
साधन किया जा सकता है 
इस देवता की भ्राराधना मे तिथि, वार श्रादि का कोई नियम नष्ट है 
उपवास श्रादि करने कौ श्रावश्यकता नहीं होती । जो मनुष्य जिस मनोरथ से 
इस देवता की श्राराधना करता ह उसकी ' वह्‌ श्रभिलाषा पूणं होती है । 
रयोग विधि- 
सामान्यविधि के श्रनुसार प्रातः कृव्यादि से निवत्त होकर प्राणायाम के 
पइचात्‌ समी कार्यो का सम्पादन करना चाहिए) उसके परचात्‌ ऋष्यादि 
न्यास करना चाहिए । 
ऋष्यादि न्यास इस प्रकार कर :- 
““शिरक्षिं सुघोरऋषयं नमः । 
मुखे निविडगायत्रीछन्दसे नमः । 
हदि उच्छिष्टगणपतये नमः 1" 
वराग-.-.- 
ऋष्यादि न्पासर के पश्चात्‌ निम्नलिखित विधिसे कराद्खु न्यास करनाः 
चाहिए ।- 
भरो भ्रंगुष्ठाभ्यां नमः। 
श्रो तजेनीभ्यां स्वाहा । 
श्रों मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
भ्रो भ्रनामिकाभ्यां हं। 
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भरो कनिष्ठाभ्यां बोषद्‌ ।. 
भ्रं करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । 
भ्रों हृदयाय नमः । 
श्रों शिरसे स्वाहा । 
श्रो शिखाये वषट्‌ । 
श्रो कवचाय हं। 
म्रों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
भ्रों करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
इस विधि से कराङ्क न्यास कएने के पर्चात्‌ ध्यान करना चाहिए । 
च्यान का स्वख्प- 
““रक्तमूति गरेशं च सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
रक्तवस्त्रं त्रिनेत्रं च रक्तपद्मासने स्थितम्‌ ॥। 
चतुमु जं महाकायं द्विदन्तं सस्मिताननम्‌ । 
इष्टं च दक्षिगो हस्ते दन्तं च तदधः करे ॥ 
पा्चाकूयौ च हस्ताभ्यां जटामण्डलतरेष्टितम्‌ । 
ललटे चन्द्ररेवाद्यं सर्वलिंकारभूषितम्‌ ॥ 
भावार्थं -- “उच्छिष्ट गरेश रक्त वणं हैँ । उनके वस्त्र, पहनावा तथा 
नेत्र लाल वणं के दहै । रक्त-क्रमल के श्रासन पर विराजमान ह । उनके चार 
हायर्है, गरीरबड़ादहै,दोदाति हँ तथामुचपर हास्यकी रेवा सदव विद्यमान 
रहती टै । उनके दाईश्रोरके उपरर हाथमे वरमुद्राहै तथा नीचे का टाथ 
एक दांत को पकड़ ह्ये दै । वांई श्रोरके उपरर हाथ पाग टै तथा नीचेके 
हाये प्रकरुश है। उनके मस्तक पर जटामण्डन तथा श्रद्ध चन्द्र सुशोभित 
ह ] 
पूजन विधि - 
ध्यान के पर्चात्‌ मून मंत्रसे प्रय स्थःपित करके, भ्यं के जल से पुजा 
के उपकरण द्रव्य तथा स्नपन शरोर पर दछीटे देने चादिएं । फिर दस्तरी बार 
देवता का व्यान करके उन्हें अष्टदल पद्म मे स्थापित करे। फिर पंचोपचार 
से दवता की पूजा करके श्रष्टदल पद्म के पूर्वादि पत्र में “रों वक्रतुण्डाय 
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स्वाहा, श्रो एकदन्ताय स्वाहा, भ्रौ लम्बोदराय स्वाहा, श्रं विक्रटाय स्वाहा, 
श्रौ विघ्ने्ञाय स्वाहा, श्रो गजवक्त्राय स्वाहा, प्रों विनायक्रायं स्वाह, श्रो 
गणपतये स्वाहा, तथा मघ्य म धों हस्तिमुलाय स्वाहा, 
इस मंत्र से देवताभ्नों को पूजा करे । फिर तीन मूल देवतः प्रों की पूजा 
फरफे, यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करते हए जप समपंण करे । 
इसके परचात्‌ “रों उच्छिश्टगणेशाय महाकालाय एष बलितंमः” इस मंत्र 
से बलि देकर, श्राचमनीयादि प्रदान करे । विष फल की इच्छा रखने वाले 
व्यक्तिको ""हरांदहौदह् हः फट्‌ स्वाहा" -इस मंत्र से पुनर्वार बलि प्रदान 
करनी चाहिए, फिर एक पष्प दक्षिणं दिशा भें फक्रकर श्षमस्व' कहते हए 
विसर्जन करना चाहिए । 
धुरक्चरणयिधि- 
इस मंत्र के पुररचरण म सोलह सहस्र की संख्याम मत्रकाजप करना 
चाहिए । कष्ण पक्ष कौ चतुदश से श्रारम्भ करकं शुक्लपकश्च की चनुर्थो तकर 
स्त्री (पत्नी) के सहयोग से (साथ लेकर) प्रतिदिन एक सहस्र की संख्याम 
जप.करना चाहिए । देवता को प्रतिदिन मधु से स्नान कराकर गुड-पायस का 
नैवेद्य प्रदान करना उचितं है । भोजनोपरान्त श्राचमन किए विना ही उच्छिष्ट 
(जूठे) मुख से देवता का जप करना चाहिए । 
दवेत श्राकं या लाल चन्दन द्वारा ग्रगष्ठ प्रमाण उच्छिष्ट गणपति की 
भतिमूति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक, ब्राह्मण, भ्रग्नि तया गुर के समोप | 
सोलह सहस्य की संख्या में मंत्र काजपकरनेपरदही मंत्र की सिदधिदहोतौ है। 
केवल मानसिक जपही करना चाहिए) कुच तन्वो के मतानुसार कराङ्खं 
न्यास नहीं करना चाहिए तत्रा “मै स्वयं ही गगोश स्वरूप हं" इस प्रकार 
चिन्तन करते हुये जप करना चाहिए 1 इस सम्बन्ध भे गगं मुनिं का यह 
कहना है कि निर्जन वन मं बैठकर लाल चन्दन से लिप्त ताम्बूल (पान) 
को चबाते हुए जपे करना चाहिए । अन्य ॒तन्त्रानुसार साधक को सव प्रकर 
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कै भ्राभूषणों से विभूषित होकर जप करना चाहिए । एक भन्य तन्त्र के 
मतानुसार इस देवता की पूजा में लड. खाते हए जप करना चाहिए । 

भृगु भनि के मतानुसार उच्छिष्ट-गणषपति की आराधना मेँ फल भक्षण 
करते हए जप करना चाहिए तथा विभीषण के मतानुसार नैवेद्य का भोजनः 
करते हए जप करना चाहिए । 


उच्छिष्ट गरे फा एकोनविशति वरणंमन्- 

““भ्रों नमः उच्छिष्टगरेज्ञाय हस्तिपिशाचिनि खे स्वाहा ।'” 

इसकी साषन विकि पूवंवत्‌ है । यह उन्नीस वणं का मन्त्र ३ । 
उच्छिहट गणेश का सप्तत्चिशदक्र मन्त्र- 

“श्रो नमो भगवते एकदष्टराय हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्टमहात्मने 
भांक्रोंद्धींगं घे घे स्वाहा ।' 

यह्‌ संतीपत श्रक्षर का मंत्रहैश्रौर साघन विधि पूवंवत्‌ है। 
उच्छिष्ट गरेश का हणत्श्लदणं मन्न- 

““भ्रों हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्टमहात्मने 

भ्रांक्रों््ीं हषे घे उच्छिष्टाय स्वाहा 1" 

यह ब्रत्तीस वणं का मन्त्र दै, साधन विधि पुरवंवत्‌ है । 
उच्छिष्ट गणपति के विष प्रयोग- 

1. राजद्वार, वन, समा, गोत्र, समाज, विवाद, . व्यवहार, युद्ध, शत्रु 
संकट, द॒ तक्रीड़ा, विपत्तिकाल, ग्रामदाहू चोर-भय, तथा सिह व्याघ्रादिका 
भय उपस्थित होने पर इस देवता के स्मरण से समस्तमभयोंका तथा विध्न का 
नादा हो जाता है। 

2. मूल मन्त्र द्वारा श्रसामां कौ समिधा को एक सौ आर वार श्रभि 
मन्त्रित करके होम करने पर साधक को सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। 

3. इस्त मन्त्र द्वारा एक क्रोड को संख्याम होम करने पर श्रिमादिकफ 
भ्रष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है । 

4. इस मन््र को भोजपत्र पर लिष्ठ कर कठ श्रधवा मस्तक परधारणं 


करने से सोभाग्य की वृद्धि तथासरवंत्र रक्षा ्ोती है। 


पि / 
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5. विवाहार्थी मनुष्य यदि पांच सहस्म की संख्या मे इस मन्त्र का जप 
करेतो उसे श्वष्ठस्त्री की प्राप्ति हेती है। 

6. जिस साध्य व्यक्ति का नाम लेकर मूलमन्त्र का एक सहस की संख्या 
भे जप किया जाय, वह वशीभ्रूत ्टोता हे। 

7. इस मत्त्र वारा दस सहस्र कौ संख्या मे होम करके अ्रभिलषित 
राजा को वशीभूतकरिया जा सक्ता है । 

8. उच्छिष्ट गरोश् का मन्त्र एकलाखकी संख्या मे जपने पर राजा 
दा लाख कौ संख्या मे जपने पर राजाके समस्त कर्मचारी ्रादि वशीभूत 
होते दहै । 

9. बन्दरकीदहङ्धीसे वनी कीलको मूल मत्रसे अभिमन्त्रित करक जिस 
मनुष्य के घर मँ गाड़ दिया जाये, उसका उच्चाटन होतादहै। 

10. उपयुक्त प्रकार की कील फो यदि किसी बाजार मे गाइ दिया 
जाये तो वहां क्रय-विक्रय का व्यापार श्रवरुद्धटहो जाता है। 

11. उपयुक्त प्रकार की कील को यदि कलाल (शराव बनाने व बेचने 
वाले) के घरमे गाड़ दिया जये तो उस्के धर मँ रखी हुई शराब बिगड््‌ 
जातो दै) 

12. उपयुक्त कौल को यदि किसी वेद्याकेधरमे गाड दिया जाये तो 
उसका कोई श्रादर नहीं करता । 

13. उपयुक्त कीलको यदि किसी क्वारी कन्था के धर भै गाड़दियां 
जाये तो उसका विवाह नहीं होता। 

14. मनुष्य की हृडडी से वनी कौल को मूल मन्त्र से अभिमन्त्रित करके. 
क्रिसी मनुष्य के धरमें गाङ्‌ दिया जाये तो उसकी मृत्यु हो जातीदहै। 
कील उखाड़ लेने पर दोष की शान्तिहो जाती हं 


& 
गणपति-पृजन ५: 


|. 
॥ 

क्रिसी भी कायें एवं सावन के प्रारम्भमे श्रीगशोश जी का पूजन करन। | 
भ्रत्यावदयक कहा गया हं । श्रतः यहाँ हम श्रीगरौोश जो के पूजन की विधि ९ 
 कावर्णान कर रहे । . 

सर्व॑प्रथम्र साघक को चाहिए कि वह भरातःकाल उठकर नित्य कमं स्नानादि 
ष निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र घारण कर, प्रथम सामग्री संकलन, प्राचमन, दीप- 
पूजन, श्रष्यं-स्थापन श्रादि कृत्य समाप्त करके सवं विघ्ननाशक गरापति का 
पूजन प्रारम्भ करे । | 

सबसे पूवं हप्य मे दुर्वा, श्रक्षत (चावल) आर पष्प लेकर निम्नलिखित 
मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करे- 
रों सुमृण्वङ्चं कदन्तश्च कपिलो गजकणेकः । 
लम्बोदरर्च विकटो विघ्ननाच्ो गणाधिपः ॥। 
चृ ख्रकेतुगंाध्यक्षो मा्ःचन्द्रो गजाननः । 
दरादङेतःनि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥। 
विद्यार्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
संग्रामे नङ्कटे चव विघ्नस्तस्य न जायते \। 
नवरत्नमयं प स्मरेदिक्ष्‌रसाम्बुधौ ! 
तद्र चिभौतपयंन्तम्मन्दमास्तसेवितम्‌ ॥ 
मन्दार -रिजःतादिवल्पवरक्षलताकूलम्‌ । 
उद मूतरल्नच्छापराभिररुणीकृतभूतलम्‌ ॥ 
उद्यटिनकरेन्दुभ्यामृद्धासितदिगन्तरम्‌ । 
तस्य मध्ये परिजातन्नवरत्वमयः रमरेत्‌ ॥। 
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ऋतुभिः सेवितं षद्भिरनिश्षम््रीतिवद्धं नै 
तस्याघस्तान्महापीठरचिते मःतृकाम्बुजे । 
षट्कोरान्तस्त्रिकोणाङ्यम्महागणपतिं स्मरेत्‌ ॥ 
ह्ृस्तीन्द्राननमिन्दुचरुडमरणच्छायन्त्रिनेत्रं रसा- 
दारिलष्टम्प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थथा सन्ततम्‌ । 
ची जाप्‌रगदाधनु स्त्रि णियुक्चक्रान्जपाशोत्पल- 
कञ्जाभः स्वविषाणरत्नकलणौ इस्तं वंहन्तम्भजे । 
गण्डपालीगलदह्‌ानपूुरलालसमानसान्‌ ! 
द्विरेफान्कण्णो ताल्यां वारयन्तम्मुहुमु हुः ॥ 
कराग्रधतम'णिकव्रकुभ्मवकत्रविनिस्सृत- 
रत्नवष्यं: प्रीणयन्तं साघकम्मद विह्वलम्‌ 
मारखिवयसूकूटोपेतं रत्नाभरणभ्रूषितम्‌ ॥ 
उपरोक्त मन््रोच्चारगा करके हाथके दूर्वा प्रक्षत तथा पुष्प को गरो 
जी की मूरति के समीप समर्पित करे। 
तत्पदचात्‌ तिल, कुश भ्रीर जल हाय में लेकर निम्ने संकल्प करे- 
तंकल्प | 
रं विष्णुः विष्णुः विष्णुः नमः परमात्मने श्रीपुराणपु्पोत्तमाय । विष्णो- 
राज्ञया प्रवतंमानस्याद्यब्रह्यणो द्िितीये प्रहराम श्रीष्येतवाराठुकल्पे वँवस्वत- 
मन्वन्तरे श्रष्टाविशततितमे कलियुगे कलिप्रथमचररो द्वितीये यामे तृतीये दिवसे 
जम्बृदीपे भरतखण्डे भ्रार्य्यावर्तान्तर्ग तदेशे कपुण्यक्षेत्रे, “प्रगुक' सम्वत्सरे" “श्रमुक 
श्रयने, “भ्रमुक' ऋतौ शश्रसुक' मासे, . श्रमुक" पक्ष, “श्रमुकः' तिथौ, “प्रमुक 
¦ नक्षत्रं , “्रमुक" योगे, श्रसुक' उपयोगे “श्रमुक' फरणे, श्रम" वासरे, “प्रमुक 
रारिस्थिते सूयं चन्द्रं भौमे वुघे गुरौ भागेवे शनौ राहौ केतौ तथा रारिस्थान- 
रि थतेषु ग्रहेष्‌ ` कले श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तचतुव गं फल प्राप्तये एवं गुणव रिष्ट्येन 
विदिष्टे “्रमुक' गोत्रः श्चमुक” राशिः “ग्रमुक' शर्मा वाऽहं मम करिष्यमाणा- 
मुकसंरकारक्म णि भगवतो गरोशस्य तथा कलशस्थाˆनपुण्याहवाचननी राजन 
मातु ह्ापुजनव्सोधारानिपातनाम्युरयिकनान्दीश्राद्रनव ग्रहादीनां पञ्चोपचारेण वा ` 
इशोपचारेण निविध्नतया कःय्यंसिद्धये पूरनं करिष्ये ।. 
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इस संकल्प को पढ़कर हाथ के श्रक्षत पुप्प भ्रादि को गरोश जीकी 
भ्रतिमा के समीप छोड दे 1 संकल्प में जहा-जहां “श्रमुकः शब्द श्राया है वर्टा- `. 
वहां यथोचित उच्चारण करे । इसके परचात्‌ गरेश जी का नीचे लिखे 
भ्रनुसार श्रावाहन करे 1 
भ्रावाहन-मंत्र 

“श्रो एहि हेरम्ब त्वं मे देहि श्रम्विकात्र्यम्बकात्मज । सिद्धिबुद्धिपते त्यक्ष 
लक्षलाभपितुः पितः । नागस्य नागहार त्वं गण राज चतुभज । भूषितः स्वायुर्ध॑- 
दिव्यैः पाशाङ्कु.शपरद्ववेः । भ्रावाहयामि पूजां रक्षार्थं च मम क्रतोः । इहागत्य 
गृ्टाण त्वं पूजाकतु क्च रक्ष मे 1" 

प्रतिष्ठापन के लिए मन्त्र निम्नलिखित है- 

““भ्रों एतन्ते देव सवितुयंज्ञ प्राहुब हस्पतये ब्रह्मरभे । तेन यज्ञमव तेन मामव 
मनोजूतिजु षतामाज्यस्य बृहस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु । 
विद्वे देवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठेति 1"' 

षस मंत्र से प्रतिष्ठापन करने के उपरान्त निम्न मत्रसे स्थापन करना 


` चाहिए । 





स्दापन-मंत्र ५ 
““श्रों गणानां त्वेति प्रजापएतिऋषियंयुश्छःदो गणपत्तिदेवता गणपतिस्थापने 
विनिप्रोगः 1 + 


श्रों गणानां त्वा गणपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे व्वसो मम 
श्राहमजानि गभंघमा त्वमजासि गभ॑घम्‌ । श्रो भ्रमु वः स्वः, गणपते इहागच्छ 
इहातिष्ठ । विनायक नमस्तेस्तु उमामलसमृद्धव । इमां मया कृतां पूजां गहाण 
सुरसत्तमः" 

भ्रब भ्रासनदेने के लिए 

्रासनमंत्र-- 

“सुमुखाय नमस्तुभ्यं गए 'धिपतये नमः 1 

गृह्टाणासनमीर त्वं दिन्नपु्जं निवारथ ५". 
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वाय-ष्द--- 
““उम्‌पुत्रय देदाषं किद्धवन्याकङं दते कमः । 
भाद गृहाण ददेय विघ्नराजं नसोस्तु ते ++ 


रं 9, 
षरा मंत्र ये पण शरद करैः । 


छष्थ-यत्र-- 





८" एकदन्त सह्राकाय नागयज्ञोपयीतके । 
गराघिदेतदेवेल गृहाणा्वं नमोस्तु ते 11" 
पचामृत-स्नान-मन्त्र- 
“ पंयोदधिघुतक्षोद्रः शकंरामिधितः कृतम्‌ 1 
पञ्चामृतं गृहाणेदं स्नानां विघ्नभञ्जनम्‌ ।1"" 
स्नानीयजल-मन््र- 
““नर्मदा चन्द्रभागादिगङ्खापङ्गमजेजंलैः। 
स्नापितोसि मया देव विघ्नं स॒द्यः निवारय ॥।"" 
स्थानीय जल के परचात्‌ यज्ञोपवीत प्रदान करने के लिए यह मंत्र उच्चा- 
रण करे-- 
यज्ञोपवोत-मन्त्र- 
““सुकोटिसमाभासं नागयज्ञोपवीतकम्‌ 1 
सुवणेमूले रचित मुपवीतं गृहाण मे 11" 
वस्त्र-मन्त्र- 
“"रक्ताम्बरधर श्रेष्ठ पादांकुशधरेशवर 1 
वस्त्रयुग्मं मया दत्तं गृहाण परमेदर 1 
वस्त्र प्रदान करने के परचात्‌ श्राचमनीय प्रदान करना चाहिए - 
प्राचमनीय मन्त्र- 
““सुगन्धमिश्रतीर्थादिपूतं पानीयगरुत्तमम्‌ । 
श्राचमाथं गृहण त्वं विघ्नराज वरप्रद ।) 


भ्माचमनीय के पडचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से गन्घ.प्रदान करना चादिए। 
गन्ध-मत्र- 
““ईशपुत्र न मस्तुभ्यं नमो मूषकवाहन । 
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गन्धं गहाण देवेश सवंसौख्यं चिवर्घ॑य 1" 
इसके उपरान्त श्रक्षत-प्रदान करे । 
मक्षत-संत्र-- 
~ ““रक्तचन्दनसं मिश्च रक्षतर्योतियाम्यडम्‌ । 
सवंभतर्दिताथि विध्नरःज जगद्गुरो 11" 
पुष्प-मन-- 
““परटला मल्लिका दुर्व्वा गतपक्रारि। विष्नहूत्‌ 1 
पुष्पं गरहा देवेश विवुधप्रिय सर्वतः 1 
उपरोक्त मन्त्र द्वारा पुप्प प्रदान करने के पश्चात्‌ घुष प्रदान करनैष् 
लिए निम्न मन्त्र उच्चारण करे। 
घुप-मत्र-- 
“लम्बोदर महाकाय घ्रूश्रकेतो नमो नमः । 
धुप गृहाण देवेडा विष्नपुल्जं निदारय । 1 
दीपकःप्रद्हन मंत्र- 
, “श्वृताक्तवत्तिसंयुक्त वद्भिना. योजितं मया । 
दीपं ग्रहाण देवेश श्द्रत्रिय नमोऽस्तु ते ॥ 
दीपक के उपरान्त निम्न मन्त्र दारा नैवेद्य समर्पण करे। 
नवि संतर- 
“भालचन्द्र नमस्तुभ्यं विध्नहृन्मोदकत्रिय ! 
नानाविवं गरृहारोदं नवेद कृपया प्रभो ।1"" 
नेवेद्य के उपरान्त नीचे लिखे मन्त्र हारा जल प्रदान करना चाहिए 
जनल-मत्र-- | 
““नम्बोदर महाकःय गौ रीसुत नमोऽननु ते, 
करान विद्युद्धयथं ` जलमेतद्‌ गृहः मे ।1"" 
श्रत फल प्रदान करने के लिए यह्‌ मन्त्र उच्चारण करे! 
 कल-मत्र- ॑। 
““इदं फलं मया देव स्वापित पुर्‌तस्तच। 
नन मे षफलावाप्तिर्भवेज्यन्मनि जन्मनि ॥ 
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फल चढ़ाने के पर्चात्‌ पुष्प द्वारा जल के घटे देते हुए इस प्रका 


उचार- 3 
“रो गणाधिपतये नमः दूर्वाङ्कु रयुग्मं समपंयामि । 
प्रों उमापुत्राय नमः 7 ~ अ 
भ्रों श्रधनादिने नमः १; 5; „1 
भ्रां एकदन्ताय नमः ् > प 
भ्रों इभवक्त्राय नमः + र; त 
श्रां मूबकवाहनाय नमः ,, ४ 411 
श्रो विनायकाय नमः र ४ क| 
श्रो ईदापूत्राय नमः र 1 
ग्रो सवंसिद्धिप्रदायकाय नमः न 4 
भो कुमारगुरवे नमः 3. ५ ८१ 
श्रो चतुर्थीयाय नमः ग. १ 
भ्रों स्वंविध्नहराय नमः ,, १ 1 
इसके परचात्‌ नी राजनं प्रदान करे । 

नीराजन मंत्र 

“प्रों ञ्नन्तस्तेजो ददहिस्तज एकीङस्यामितप्रभम्‌ । \ 


नीरःजनमिदं देव गृहण मदनुग्रहात्‌ 11" 
प्रव प्रार्थना करनी चाहिए ¦ हाथ जोड़ कर नतमस्तरु होकर स प्राना 


सन्त्र का उच्चारण करं । 
प्रायेन मन्र-- 


की 


विध्नेदवराय.वरदाव सुरप्रियाय 
लेम्दादराय सक्रलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भूनात्तिनाशनपराय गशोरवराय 
स्वंष्वराय शुभदाय सुरेदवराय 1 
विद्यएघराय विकटाय च वामनाय 
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नक्तप्रसन्नय रय नमो नमसते ॥ 
नमस्ते ब्रह्यर्पःय विष्णुरूपाय ते नमः । 
मस्ते रुद्रङूयाय करिरूपाय ते नमः ॥ 
वरिश्वरूपस्वल्पाय नमस्ते ब्रह्यचारिरे । 
भक्तिप्रियाय देवराय नमस्तुभ्यं दिनाक ॥ 
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकद्निय ! 
निविध्नं कुरुमे देऽ सवंकार्येष्‌ सर्वदा ॥ 
गसेद्ः्तदकसयाज-- 


किय जी कः निस्दलिदखितत स्तो पाड करके से साचक् 


अगिनारःटएुं पर्णं दचेत्ती ई- 
श्रा तच्छरुषाय विग्यह वक्रतुण्डायं धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥! 
ओकारमाद्यम्प्रवदन्ति सन्तो 
चाचः श्नुतीनामपि यं गृणन्ति । 
गजाननन्देवगशानताङ्घि- 
स्ख मरदधेन्दुङ्कतवतंत्स्‌ ; 
पाद्तरदिन्दाज्यंनतत्पराभां 
संसारदावानलगङ्खदक्षम्‌ । 
निरन्तरन्निर्गेतदानतोयं 
तन्नौमि विघ्नेदवरमम्बुदाभम्‌ ॥ 
कृतःङ्करागन्नवकुङ्‌कुमेन 
मत्तालिजालम्मदपङ्कलग्नम्‌ । 
निवास्यन्तन्निजकण्णंतालः 
को विस्मरेत्पुत्रमनङ्खशत्रोः ॥ 
शम्भोज्जटाजूटनिव।सिग ङ्गाजलं समानीय कराम्बुजेन । 
लीलाभिराराच्छिवमच्चंयन्तङ्खजाननम्भक्तियूता भजन्ति ॥ 
कुमा रमृक्तौ पून रात्महेतोः पयोधरौ भरव्वंतराजपुच्याः । 


की सभी 








= "कड कोक ` 
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अक्षालयन्तङ्रशीकरेण मोश्ध्ये च तन्नागमुखम्भजामि ॥ 
तया खमुद्ध.त्य गजस्य हस्तं ये गीक्रा; पुष्कररन्ध्रमुक्ताः 
व्योमाङ्गो तें विचरन्ति तागा कालात्मना मौक्तिकनुत्यभासः॥ 
क्रीडारते वारिनिधौ गजस्थे वलासर्सिक्रमति वारिपूरे। 
कल्पावसा{नम्परिचिन्त्य देवाः कलासनायं भर्‌ तिभिः स्तुवन्ति ॥ 
नागानने नागद्कतोत्तरीये ीडारते देवकृमारसंवः 
त्वयि क्षणद्धुालगतिव्विहाय ती प्रापतुः कन्दुकतामिनेन्दू 1 ५ 
भदोल्लसत्छञ्दयुखंरजखमध्णायन्तं पसक्रलानमाथष्रू ¦ । 
कानलोःभक्तजनकतनित्तं दैरम्बसक्क(र्णसाश्चयामि ॥ 
पादःस्बुजःभ्यामतिवाःमनाभ्वा क्रु. तायंयन्तङ्क.पया धरित्रीम्‌ ¦ 
प्र कारणड्धारणमाप्तवाचान्तन्नागवक्न्न जहाति चेततः ॥ 
यन। पित्तं सत्यवतोयुताय पूराणमालिख्य विषाशक्रोट्‌या। 
तच्चन्द्रमौलेस्तनयन्तपोभिसाराघ्यमानन्दधनम्भजाभि ॥। 
पदं श्रुतीनामपदं स्तुतीन््लिलावतारम्परमात्मभूतेः 1 
नागात्मकव्वा पुर्शातमकन्वा त्वसेत्रमाद्यं भज विध्नराजन्‌ ॥ 
पाशाङ्कुशाभग्न रदन्त्वभीष्टङ्कुरोदं धान द्गःर रन्ध्र मुक्तः । 
सिच्चन्तमङ्क गिवयोऽ्भजामि स्िञ्चन्तमङ्क शिवयोव्मजानि \। 
भुक्ताफलाभैः पथुकरौधं रनेकमेक ङ्ध जमेकदन्तम्‌ 
ब्रह्य ति यं व्वेदविदो वदन्ति तं गंभुसूनु सतत्म्भजामि ॥ 
स्वाङ्कुस्थिताया निजवल्लभाया सुवाम्बुनालोकनलोलनेत्रम्‌ । 
स्मेराननान्जम्मद वं भवेन रुद्धम्भजे विश्व वि मोहनन्तम्‌ ॥ । 
च पूव्वंम।राध्यर गजाननन्त्वां 
सर्व्वाणि शास्त्राणि परन्ति तेषाम्‌ । 
त्वत्तो नचान्वत्प्रतिपाद्यमेत- 
स्तदस््ति चेत्ब््रं मसत्यकल्पम्‌ ।। 
हिरण्यवण्णज्जगदीरितार- 


्ुविम्पुराणं रविमण्डलस्थम्‌ । 


गजाननं स्प्रम्प्रविशश्न्ति सन्त- 
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स्तत्कालयोगं स्तमहम्भपद्य ॥ 
वेदांतगीतम्पुरुषम्भजेट्‌- 
मातमानमानन्दधघनं हूदिस्थम्‌ । 
ग जाननय्यन्महसा जनानां 
च्विध्नांघकारो विलयम्प्रयाति ॥। 
गम्भोस्समालोक्य जटाकलापे 
ददा ङ्कुखण्डन्निजयपुष्करेणा । 
सुभग्नदन्तं प्रविचिन्त्य मौगन्या- 
दाक्रष्टुकामः च्चियमातनोनु 1] 
विष्नागलानांव्विनिपात्तना्थं 

यं नारिकेलैः कदलीफलाद्यैः । 
प्र॒ रयन्तम्मदवारणास्य- 

म्प्रमुं सदाभीष्टप्रदम्भजेयम्‌ । 
यज्ञं नेकेञ्बंटुभिस्तपोभि 
राराध्यमाद्य्खंजेराजव्वे्रम्‌ ! 
स्तुत्थानया ये विधिवत्स्तुवन्ति 
ते सब्ब्रलक्ष्मीनिलया भवान्त ॥ 


गणरेदाकवच - | 
विइवसारतन्त्र मे उल्निश्ित गगोक्ं कवच इस प्रकाररटै। यह कदचं 
समस्त सम्पत्तियां को देन वाला, समस्त रिप्रं का दमन करने वाला तधा ग्र 
पीडा, ज्वर, राग, बीमारी, गुद्यकादि दोषो को मिटाने वाला दै । इसलिए 
गरोदा जी के प्रत्येक साधक भक्त कौ इत कतरच का प्रतिदिन पाठ करना 
चाहिए । 
ईश्व र उवाच- 
र्ण वक्ष्यामि कवचं नत्वसिःदकरम््रिये 
ट्त्व पाटणष्यत्वा च मुच्यते शव्वनद्ुटःत्‌ ।1 
ज्प्त्वा कवचं देवि गगौशस्य मनुञजदत्‌ 1 
(दन्न जामे तस्य कनाङोटिकतंरपि 1 


श्रो 7ोदरिशरः पातु प्रमोदइच क्षिषोपरि । 
सम्मोदो न्र.युगे पातु न्न मधघ्ये च गणाधिपः); 
गणक्रीडद्चक्ष्‌ य्यु गन्नासायाङ्कुणनायकः । 
गरक्रीडाचिर्तः पातु वदने सव्वं सिद्धये ॥ 
जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायान्दुम्मु खः सदा । 
विघ्नेशो हृदये पातु विध्ननाशङच वक्षसि ॥ 
गणानान्नायकः पातु बाहुयुभ्मे सदा मम्‌ । 
विध्नकर्ता च उदरे विश्नहर्ता च लिद्कखके 1 
ग्‌जवक्यः कटिदेशे एकदन्तौ तिततम्बदैः ) 
लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेरो ममाख्णः॥ 
व्यालवज्ोपवीत्ती माम्पातु पादयुगे सदा । 
जापकः सन्वंदा पातु जानुजंघे गणाधिपः 1) 
हरिद्रः सन्वंद। पातु सर्व्वाद्धं गणनायकः । 

य इदम्प्रपठन्नित्यं गोशस्य महेदद?ि 1 
कवचं सव्वंसिद्धास्यं सव्वं विघष्नविनाशनम्‌ । 
सव्वंसिद्धिकरं साक्षात्‌ सव्वंषापविमोचनम्‌ ॥ 
सव्वं सम्पत्प्रदं साक्षात्मर्वंशत्रुश्नयद्कुरम्‌ । 
ग्रहपोडा ज्वरा रोगाये चान्ये गुह्यकादयः॥। 
पथ्नाद्धारणादव नाशमायान्ति तत्क्षणम्‌ । 

धन धान्यकरन्देवि कवचं सुरपूजितम्‌ 11 

समो नास्ति महेशानि त्रंलोक्ये कवचन्य च । 
हरिद्रस्य महैलानि कवचस्य च भूतले । 
विमन्यैरक्षदालार्पय्येत्रायुरव्यथतामि"ःत्‌ ॥ 


इति श्रौ गोशकवचं सम्पूणेम्‌ । 


1१ # 


4ॐ 
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नश्तपतस्तुतिः 


भरदये यरंपति जग वन्दन 

शंकर सुभन सवानी कै नन्दन 
{सिद सदने गज बदन विनेप्यक 

कृपासिन्धू सुन्दर सव लायक ॥ 
सोदकग्रिय मुदमंगलदाता 

विद्यावारिधि वुद्धिविघाता ॥ 


मागत तुलसीदास कर जोरे 
बसहु राम सिय मानस मोरे ॥ 


4 
शिव साधना 





यहां हम रिवक्षाघना के मन्त्र, यन्त्र, पूजाविधि, स्तोत्र, कवच इत्यादि को 
भ्रस्तुत कर रहे है । 
सर्वप्रथम किव साष्टन का मूल मंत्र-- ह 

“श्रो नमदिशवाय । "' 
हिव पुजन यंत्र- | 

निम्नलिखित यन्व्र॒ (देखिये पृ° 46) को श्रष्टगन्ध द्वारा भोजपत्र षर 
लिख कर शिवजी का पूजन-साधन करना चाहिए । 

प्रातः कछृत्यादि करके पूजा-स्थान मे जाकर श्रासन पर विराजमानं होकर 
दीपक प्रज्ज्वलितं करना चाहिए। “ग्रं दीं दीपनाथाय नम! इस मल्त्र 
का उच्चारण करके दीपक का पुजन करना चाहिए 1 भूतापसप्पण करना 
चाहिए । तत्पङचात्‌ पूजा प्रारभ करनी चाहिए 
शिवष्थान-मनत्नर- 

““बन्वूकसन्तिभन्देवन्त्रिने चन्द्रशेखरम्‌ । 

त्रिञ्यूलधारिणन्देवजञ्चारुहासं सुनिम्मंलम्‌ { 

कपालघारिणन्देवं वरदाभयहस्तकम्‌ । 

उमया सहितं शम्भन्ध्यायेत्सोमेश्वरं सदा ॥* 

उपरोक्त मन्त्र से ध्यान करके निम्नलिखित मन्त्र दवारा भ्रावाहून करना 
चाहिए । 
प्राबाहून-मनत्न- 

““्रायाहि भगवजञ्छम्भो शब्वं त्वद््गिरिजापते । 

प्रनन्नो भव देवेश्ष नमस्तुभ्यं हि शंकर ॥ 
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भव निम्नलिखित मन्त्र दारा श्रासन प्रदान करना चाहिए- 
आसन-मंन- | | 

“विश्वेव र महादेव राजराजेइवरप्रिय । 

भरासनन्दिग्यमीशान दास्येऽहन्तुभ्यमीदवर ।”* 

इसके परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा श्रव्यं प्रदान करे-- 
अच्यं-मन््र- 

““छ्र्यम्बकेदासदाचार जगदादि विधायक । 

भ्रध्यं गृहाण देवेश साम्ब सर्व्वाथिंदायक 11" 

इसके परचात्‌ “श्राचमनीय' प्रदान करना चाहिए । उसके लिए मन्त निम्न 
लिखित है । ` देखो प° 45) 
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एाचमनोीय भ॑त्र- । 
““त्रिधुरान्तक दीनात्ति इर श्रीकण्ठ शाइवत । 
ग्रद्ाणाचमनीयञ्च पवित्रोदकमपितिम्‌ ।1* 


तत्परचात्‌ गोदग्धस्नान कराना चाहिए । इप्के लिए इस मन्त्र का 
उच्चारण करे- 


गोदुग्यस्नान संत्र-- 

““मधघुर्‌ गोपयः पुण्यम्पटपुतम्पुरस्कृतम्‌ 

स्नानाथन्द्रवद्वेग गृहाण परमदवर ॥ 

गो-दुग्ध स्नान करने के पड्चात्‌ निम्नलिखित मन्व दवारा दधिस्नान 
कराये-- | 
दषिस्नानमंत्र- 

““दुल्लंभन्दिवि सुस्वादु दधि सव्वंश्रियम्परम्‌ । 

पुष्टिदम्पाव्वंतीनाथ स्नानाय प्रतिगृह्यताम्‌ ।।'" 

दधि स्नान कराकर निम्नलिखित मन्त्र द्वारा "घृतस्नान' कराये :-- 
घतत्नान संत्र- 

““घृतगव्यं शुचि स्निग्धं सुसेव्यम्पुष्टिमिच्छताम्‌ । 

गृहाण गिरिजानाथ स्नानाय चन्द्रेरोखर 1।' 

घृत स्नान के पचत्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा मघु-स्नान करये-- 
भचुस्नान संत्र- 

““मघुरम्मृदु मोहघ्नं स्वरभंगविनारनम्‌ । 

महादे> रमृत्सृष्टन्तव स्नानाय शंकर ॥1' 

तत्वात्‌ निम्नलिखित मन्व वारा शक्कंरास्नान कराये-- 
शकक रास्नान संत्र- 

“'तापलान्तिकरी जीता मधुरा स्वादसंय्युता । 

स्नानात्थेन्देवदवेदा इावंकरेयम्बरदीयते ॥ 

इस पश्चात्‌ निम्नलिखित मस्र द्वारा शुद्धोदक स्नान कराये । 
शुद्धोदकःह्नान संत्र-- 

“गग! गोद्याव। रेवा पयोष्यो यमुना तथा । 

सरस्वत्यादिदीरत्नि स्नानात्थम्प्रतिगृह्यताम्‌ 1।'' 
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इस प्रकार शुद्धोदक स्नान कराकर निम्नलिखित 900 मन्तो द्रारा चत 
श्द्री स्नान कराना चाहिये । 


हातर्व्री स्नान मत्र-- 
शतरुद्री स्नान का मन्रोद्धार- 
“नमस्ते खद्रसुक्तञ्च पुनः षोडङमेव च । 
एव ते द्विन्न मस्तेटिन्नं तावद्रयमेव च । 
मोदुष्टमणष्ट चत्वारि वचक्ष्वमष्टमञनपेत्‌ ॥1'" 
स्नान मत्र इसप्रकार :- 
“नरो नमस्ते रद्र मन्धवऽउतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १ 
याते रुद्र शिवा तनूरधोरापापकाशिनी। 
तया नस्स्तन्वा शन्तमया गिरिञन्तामि चाकशीहि ॥ २॥ 
या भिपु गिरिशन्त हस्ते विनर््यंस्तवे । 
शिवष्णिररित्र ताङ्‌ कुर्‌ माहि ठ सीः पुरुषञ्जगत्‌ ॥ ३॥। 
शचिदनव्वचमसा त्वा" गिरिशाच्छाग्वदामसि । 
यथा नः: सव्वेभिज्जगदयक्ष्म ठ. सुम नाऽग्रसत्‌ ।। ४ ॥ 
म्रध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
` अहींस्च सर्व्वाज्जम्मयन्त्सरव्वाङच यातुधान्योध राचः परासुव ॥ ५॥ 
भ्रसौ वस्ताम्रोऽग्ररुणऽउत ब्रन्न्‌.: सुमंगलः । 
ये चैन ठे र्द्रा श्रभितो दिक्ष्‌ श्रिताः सहस्रशो वंषां हेडऽर्ईमहे । ६ ॥ 
भ्रसौी योऽवसप्पंति नीलग्रीवो विलोहितः ।. 
उतंनं गोपाऽरद्श्रन्नदृश्चन्नुदहाय्यंः स दृष्टोमृडयाति नः ।। ७ ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सटूस्राक्षाय मीदुषे । 
श्रथो येऽग्रष्य सत्वानो हन्तेभ्योकरननमः ॥ ८ ॥ 
प्रमुडतर धन्वनस्त्वमुभय रात््याजज्याम्‌ । 
यादच ते हस्त इषवः परराताभगवोव्वप ।। € ॥ 
विज्ज्यन्घनुः कपदिनो विशल्यो बारण्वां उऽत । 
म्रनेशन्नस्य याऽइषवऽप्रामुरस्य तिषङ्कधिः ॥ १० \ 
याते हेतिम्मादष्टम हस्ते बभुव त धनुः। 
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तयास्मान्विङ्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भूज । ११ 

परि ते धन्वनो देतिरस्मान्वरणक्तु विरवत: । 
भ्रथोयऽइप धिस्तवारेऽप्रस्मन्ि धेहि चम्‌ । १२ 
ग्रवतस्य धनुष्ट्‌व ठे सहस्राक्ष रातेषुधे । 

निनीय्यं शल्यानाम्मूखा शिवो नः सुमना भव । १३ 


, नपस्तऽप्रायुधायानातनाव धृप्ण्ने) 


उभान्प्रामूत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने \ १४ 

मा ना "महान्तमुत मा नोऽप्रभंकन्मा नऽउक्षन्तमूत मा नऽउक्नितम्‌ । 
मानो त्वघीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्प्रियास्तन्वो रद्र रीरिषः! १५ 
मए नस्तोकं तनय मा नऽत्रायुषि मानो गोपु मा नोऽअइवेषु रीरिषः। 

मा नौत्वरीरान्‌ रुद्र भामिनो व्वधीहविष्मंतः सदमि त्वा हुवामहे । १६ 
नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशान्च पतये नभो नमौ नमो वृक्षेभ्यो 
हरिकेशेर्ाः पशूनाम्पतये नम! नमः: शष्पिञ्जराय त्विषीमते 
पथीनाम्पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने दुष्टानाम्पतये नमः1 १७ 
नमोवम्लुक्षाय व्याधिनेऽन्नानान्पतये नमो नभी भवस्य 

हेत्यै जगताम्पत्तये नमो नमो रुद्रायाततायिने क्षं त्राणाम्पतये नमो नमः 
नतायादृन्त्यैव्वनानाम्पतये नमः । १८ | 

ननो रोहिताय रथपतये व्वृक्षाणाम्पतये नमो नमो भूवन्तयंव्वारिवस्कृतायौ- 
षधोनाम्पतये नमो नमो मन्त्रिणेव्वाशिजाय कक्षाणाम्पत्ये नमो 

न मऽउर्च्च॑रघोपाधाङ्रस्दयते पत्तीनाम्पतये नमः । १६ 

नमः कृत््नाध तथावते सस्वान।म्पतये नमो नमः सहमानाय 
निव्एाधिनेऽ-त्याधिनीनाम्पतये नमो चमो निषद््किणो कवूभाय स्तेनाना- 
म्पतये ननो नयो निचेरवे परिचरायारण्यःनाम्पतये नमः ।२० 

ननी वज्चते परिवजवते स्तायूनाम्मततये नमो नमो 

निपङ्किणेऽइषुधिमते तस्कराणाम्पतये नमो नमः तृकरायथिभ्यो जिधा- 
सद्म्मो मुष्णताभ्पतये नमो नमो 

ऽसिमद्भ्यो नञ्चरद्‌भ्यो विकरन्तानाम्पतये नमः। २१ 

नमऽउष्णौषिणे मिरितचराध्र कुलुञ्चानाम्पततये नमो नमो ऽइपुमदभ्यो धन्वा- 
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विभ्यक्च वो नमो नमऽप्रातन्न्वानेभ्यः प्रतिदधनेभ्यइच वो नमो नमऽज्ाय- 
च्छदट्भ्योऽस्यद्‌भ्यङ्च वो नमो नमः । २२ 

नमो विषजद्‌भ्यो विद्धयद्‌भ्यक्य वो नमो नमः स्दषदूभ्यो जाग्रद्भ्यश्च बो 
नमो नमः शयानेभ्यऽग्रासीनेभ्यर्च वो. नमो नमरितष्ठदृभ्यो षावदृस्यदक 
वो नमो नमः । २३ | 
नमः सभास्यः सभापतिभ्यदच वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽरवपतिभ्यद्व वौ नमो 
नमोऽ प्रान्याधिनीभ्यो विविद्ध्यन्तीम्यक्च वो नमो नमो गणभ्यस्तृढे ` # 
इतीभ्यदच यो नमो नमः । र 

नमो गणेभ्यो गरपतिभ्यद्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो त्रातपत्तिभ्यश्च को 
नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यदचं वो नमो नमो विष्वेभ्योव्विहवर्पेभ्य- 


. इच चो नमो नमः ¦ २५ 


नमः सेनाभ्यः सेना निभ्यङच वो नमो नमो रथिभ्योऽत्ररथेभ्यदच वो नमो नभः 
क्षतृभ्यः संग्रहीतुभ्यस्च वो नमो नमो महृद्म्योऽप्रमेकेभ्यश्च वो नमः 1२६ 
नमस्तक्षभ्यो . रथकारेम्यक््च वो नमो नभः कूलालेस्यः कम्मरिम्यश्च वो 
नमो नमो निषादेभ्यः पुजिजष्ठेम्यङ्च वो नमो नमः इवनिभ्यो मृगयुभ्यडच 
वो नमो नमः) २७ 

नमः उवभ्यः इवपतिभ्यद्च वो नमो नमो भवाय च ख््राय च नमो नमः 
शर्वावि च पञ्युपतये च नमो नौलम्रीवाय च शितिकण्ठाय च। २८. 


नमः कपटिने च व्युप्तकेशाय च नमः: सहस्राक्षाय च दातघन्न्वने च नमो 


गिरिययाय च शिपिविष्टाय च नमो मोदुष्टमाय चेषुधिमते च 
नमो नमः । २६ 

नमो स्वाय च व्वामनाय च नमो बृहते च वर्प्णीयम्षे च नमो 

वृद्धाय च संवृषे च नमोऽरन्याय च प्रथमाय च 1 ३० 

नमञ्प्राहवे चाजिरायच नमः शीध्न्याप् च दीभ्याय नमः ऊर्म्याय चोव- ` 
स्वन्न्याय च नमो नद्रेयाय च दीप्यायच 1 ३१ | | 
नमो ज्येप्ठाव च कनिष्ठाय च नमः पृव्वंजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय 
चापगत्भाय च नमो अषनन्याय च बुद्‌ध्न्याय च । ३२ 

नमः सोम्याय च प्रतिसप्पयि च नमो याम्याय चक्षम्म्याय च नमः 
कलोर्केाय चावसन्याय च नमो वर्य्याथ च खल्ल्याय च । ३३ 
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तमोव्वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च 

नमऽभप्रालुषेखाय चाञ्युरथाय च नमः सूराय चावभेदिने च । ३४ 

नमो निलिमिने च कवचिने च नमोव्वभ्परिरो च वरूथिने च नमः 

श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च । ३५ 

समो वृष्णवे च प्रभृशाय च नमो निषङ्किणे चेषुधिमते च 

नमस्तीक्ष्छोषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ३६ 

नभः त्र त्याय च पत्थ्थाय च नमः काय्थायर च नीप्याय च नमः 

कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च रव्व॑शन्ताय च । ३७ 

तमः कुप्याय चावट्याय च नमोवीद्ध्याय चात्तप्यायच 

नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च । ३८ 

चसो वात्याय च रेषूस्याय च नमो वास्तव्याय च व्वास्तुपाय च नमः 
सोभ्य च श्द्राय च नमस्ताच्नाय चारुणायच 1 ३६ 

नमः शङ्खवे च पशुपतये च नमऽउग्राय च भीमाय च नमोऽग्रेवधाय च दुरेव 
घायचे नमो हूत च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय । ४० 
लथः दाम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च 

तभः शिवाय्र शिवतराय छ ! ४१ 

नभः पाखायं चादथयि च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीरट्य्याय 
च कुल्याये चं नमः दसप्प्याय चं केन्यायर च ४२ | 

तमः सिकःथाय च प्रवाह्याय च नमः कि ठ. शिह्ाय च क्षपणाय च नम 
कपहि्नि च पुलस्तये च नमड्दरिण्याय च प्प्रपत्ध्याय च । ४३ 
तमोन्त्रज्याय च गोष्ट्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च 
निवेष्प्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च । ४४ 

नमः शुल्क्याय च हरित्याय नमो नमः पा ठ सव्याय च रजस्थायच 
नमो लोप्याय चालोप्याय नमऽऊर्न्व्ययि सूर्याय च । ४५ 

तकःपरण्णाय च पण्णेरादाय च नमऽउदुशुरमाखाय चाभिघ्नते च 
नमोऽप्राखिदते चप्प्रखिदते ज नमऽईषकृद्‌भ्यो धनृष्छृद्‌भ्यस्च वो नमो 
नमो व-किरिकेभ्यो देवाना ठं हृदयेभ्यो नमो विचिन्व- 

सकेभ्यो.नमो विल्िशत्केभ्यो - 1ऽग्रानिहतेभ्यः । ४६ 
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द्रपिऽग्रन्वसस्पते दरिद्र नीललोहित ! आरायाम्पजानाभेष्ा 
स्पद्युनाम्माभेर्मारोङकम्मो च नः करचनाममत्‌ । ४७ 
इमा रुद्राय तवसे कपरिनि क्षगद्ीरायप्प्र भरामहे मत्तीः। 
यथा शमसद्‌द्विपदे चतुष्पदे विश्वम्पुष्टड्‌ ग्रामेऽ्रह्मिन्ननातुरम्‌ । ४८ 
यातेरखदररहिवा तनूः शिवा विइवाह्ा भेषजी 1 
शिद्रःरुतरय मैवजी तया नो मृड जीवसे । ४६ 
परिनो खद्रस्य टेतिव्व शाक्तु परि त्वेषस्य दुम्मोतरधयोः। 
ञ्रव स्थिरा मधवदभ्यर्तनुत्य मीद्व्रस्तोक्राय तनयाय मृड ¦ ५० 
गीदृष्टम शिवतम चिदौ नः सुमना मद । परमे वृक्षान 
घन्निधःय कृरिःिवसानञ््रा चर पिनाम्ि्रदागहि 1 ५२१ 
चिज्िरिद्र विलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः । यास्ते सहस 
ठं देत 7ेऽन्यमस्गन्निवयन्तु ताः 1 ५२ 
सहस सहल घा हरतव दैत्यः 1 तापाीद्चानो न्यतः 
पराचीना युखा कृधि । ५३ 
गरक्ङ्ख्याताः सहस्ासि ये सदाऽत्रधिभुम्यान्‌ } । „ ~ 
तषां सहसरयोजनेऽयं धन्वानि“ तन्मसि । ५४ 
श्रस्मिन्महत्यणंवेऽन्तरिश्च भवाऽगप्रचि । 
तेव ठं राहक्योजनेऽतर बवन्वानि तन्मसि ¦ ५५ 
नीलग्रीवा हिततिकरण्छा व्त्िठं स्द्रा उपश्चिताः 
तेषां सह्यो जनेऽव धच्वानि तन्धसि । ५६ 
नीह्यश्रीवा. धितिकण्ठाः शरव्वाऽप्रधः क्षमाचराः । र 
तेषां सट्तोजनेऽच धन्वानि तन्मसि । ५७ 
ये अूवानामधिपतय्रो विशिखासः कपि 
तेषां ददटुलयोजनेऽव-धन्वा्निं तन्मसि 1 ५८ 

क्षु शसिज्जरा नीललग्रीवात्चिलाहिता; । 
सैषां खहश्चयोजनेऽतर वेन्वानिं तन्मसि । ५६ 
ये पया य्पयथिरक्षपऽएलवदा युयु धः ) 
ते चदटलयोजनेऽ्र धन्यानि तन्मसि । ६० 
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ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृका हस्ता निषदि 
तेषां सहस भोजनेऽ्ने धन्वानि उम्मसि । ६१ 
येऽन्नेदव्बिद्ध.खन्ति पात्रेषु पिकतो जनान्‌ 


चेषां सहलरयोजसैऽव घल्दाति तश्पद्चि १ ६२ 


येऽएक्ताकेन्दश्ष्व भ्रुवा ठं सश्च दिशो रद्रा व्वितस्विरे। 
नेयां खद्स्शोजनेऽते चन्वानि तन्मसि । ६३ 
तमस्तु खभ्यो ये दिवि येवाँव्वंष्मपिषवः। 
तेभ्यो दल प्राचीर्दश दल्तिखा दश ्रतीचीदलोदीचीर्दशोर्ध्वाः । 
तेभ्यो नमोऽत्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृदयन्तु ते यन्दिष्मो 
यदच नो ष्टि तभेषाञ्जम्मे दव्पः । ६४ 
नभोस्तु खद भ्यो येऽग्रन्तरिक्षं येषान्वातऽइषवस्तेभ्यो दज 
भ्राचीदंश दक्षिणा दशप्प्रतीचीदशोदीचीदंगोर्ध्वाः 
तेभ्यो नमोऽग्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो 
यद्च नो द्वं ष्टि तमेषां जम्मे दध्मः । ६५ 
नमोऽस्तु खर भ्यो ये पृथिव्यराय्येष्रामन्नमिषवः तेभ्यो दश्च 
प्राचीदंड दक्षिणा दज प्रतीचीदंरोदीचीदंशोर्ध्वाः । 
तेम्यो नमोऽश्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडन्तुतेयं द्विष्मो 
यदच नो दं ष्टि तमेषां जम्भे दष्मः 1 ६६ 
नमस्ते शुद्र मन्यवऽउतोतऽइषवे नमः । ` 
बाहुभ्यामुत ते नमः: । ६७ 
याते श्र शिवा तनरुरघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्तन्न्वा शन्तमया गिरिश्न्तामि चाकरीहि । ६८ 
यामिषङद्क्िरिशन्तहस्ते वि मप्ष्यस्तवे । 

रवागिरित्रताङ्‌ कुरुमा हिठ सीः पुरुषञ्जगत्‌ । ६& 
ित्रेनत्व तरसा त्वा गिरिराच्छाव्बदामसि। 
यया न: सव्वमिज्जगदयक्ष्म ठं सुगनाऽग्रसत्‌ 1 :3० 
प्रघ्यक्चदधित्क्ठा प्प्रथमो देज्न्यो भिषक्‌ । 
ग्रहीदच सञ्वाञ्जम्भयन्तत्स्वादच यादुचान्योऽघराचीः परासुव 1.७१ 
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भ्रसौ यीव सम्पति नीलग्रीवोत्वलोटहितः 


 उतन ङ्गोपाऽग्रदश्नन्नदृश्चन्नुदहाय्यंः स दष्टो मृडयाति न: । ७२ 


रसौ यस्ताग्नोऽग्ररुणऽउत बन्न: सुमंगलः 1 
ये चैन ठं ख्रऽग्रभितो दिक्ष.श्चिताः सहस्रशो वंषाः हेडऽईइमटे 1 ७३ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदषे । 

रथो येऽग्रस्य सत्वानोऽहुस्तेभ्योकरन्नमः 1 ७४ 

प्रमुञ्च वन्वनरत्वमुभयो रा्थोज्ज््म्‌ । 

याइच ते हस्तऽइषंवः परा ता भगवोव्वप 1 ७५ 

विज्यन्घनुः कपददिनो व्विशल्यो बाणवांउत 1 

श्रनेशन्नस्व याऽइववऽप्राभूरस्य निषङ्कधिः। ७ 

या ते हेतिर्मीदष्टम हस्ते वभूव ते धनुः 1 

तयाश्ह्मान्वि्वतस्त्व मयक्ष्मया प्ररि भूज 1 ७७ 

परि ते धन्वन हेतिरस्मान्तृणकतु विडवतः ॥ 

भ्रयो यऽइष्‌ धिस्तवारेऽग्रस्मन्नि बेहि तम्‌ ¦ ७८ 

्रवतट्य ब्रनुष्ट्‌व ठ. सहर्याक्न शतेपधे 1 ९ 

निश्ीय्यं शल्यानाम्मुखां शिवो नः सुमना भव । ७६ 
नमस्तेऽग्रायुघायानातताय धृष्णवे 1 

उभाभ्यामुत ते नमो .वहुभ्यान्तव धैन्न्वने 1 ८ 

मा नो महान्तमूत मा नोऽग्रन्भकम्मा न ऽउक्षन्तमृत मा न ऽउष्दतम्‌ ॥ 
मा नोव्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्रियास्तन्वो खर रीरिषः । 5१ 
मा नस्तोके तनये मा नऽ्रायुषि मानो गोपु मा नोऽश्रद्वेषु रीरिषः। 
मा नोव्त्रीरान्शद्र भागिनोव्वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामह 1 ८२ 
एष ते रद्र भागः स्वक्लाम्बिकया तं जुषस्व स्वाहैष ते- 

द्र भागऽ्राखुस्ते ष्युः ¦ ८३ 

भ्रव रद्र मदीमह्यव देवं तयम्बकम्‌ । 

यथा नो व्यस्यसस्करचथा नः श्रोयसस्करद्यथा नो ग्व्यवसाययात्‌ =४ 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तेऽ्रस्त्वचिषे । 

भन्न्यस्तिऽग्रस्म्म तपन्तु हेतयः पावकोऽश्रस्मभ्य ठ शिवो भव । ८५ 
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नमस्तेऽग्रस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे । ८६ 
न तंव्विदाथ यञऽइमा जजानान्थदयुष्माकमन्तरम्ब भूव । 


, नोहारेण प्रावृता जल्प्या चाभरुतृप उक्थशासर्चरन्ति । ८७ 


विर्वकर्म्मा ह्यजनिष्ट देव आदिगन्घर््वौऽभ्नभवदद्धितीयः \ 

तृतीयः पिता जनिततौषधीनामर्पां म्म॑ब्न्वदात्पुरुत्रा । ८८ 
विक्रिशरद्रल्विलो्हित नमस्तऽग्रस्तु भगवः । 

यास्ते सहस्र ठ. हेतथोन्धमस्मन्नि वपन्तु ताः 1 .८€ 

मीदृष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव) 

परमेऽवश्न ग्रायुधन्निधाय कृत्तिव्वसानऽप्राचर पिनाकम्विश्रदागृहि। € 
सहस्राणि सहस्रगो वाह्ोस्तव हेतयः 1 

तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि) ६१ 

श्रष्तङख्याताः सहस्राणि य स्दराऽग्रधिभूम्याम्‌ । 

तेपा सहस्रयोजने व धन्वानि तन्मसि 1 ६२ 

वय ठः सोम व्रते तव मनस्तनूष्‌ विश्रतः 1 

प्रजावन्तः सचेमहि &३. 

एषते रद्र भागः सह स्वस्राभ्विकरया तं जुषन्त स्वाहैष ते 1 

रुद्र मागऽप्राखुस्ते धश्चुः & ८ 

प्रत्र रद्र मदीमल्यव देवन््रथम्बकम्‌ 1 

यय त्ते वयस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यश्रा नो व्यवसाययात्‌ । &५ 
भेषजम्षि भेषजं गत्रेरवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखम्भेषाय भेभ्य । ६६ 

त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धनम्‌ 1 
उर्वारुकमिव बवन्धनान्नृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ । &७ 
त्यम्ब्रकं यजापट्े सुगर्धिम्पतिवेदनम्‌ \ 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः 1 


| 


एतत्ते रुद्रावसन्तेन पुर। मूजवतोऽतीहि । € 
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स्यायुषं जमदग्नेः र्क्यपस्य तयायुषम्‌ 1 

यद वेषु च्यायुदन्तन्नाऽप्रस्तु त्यायुषम्‌ । ६& 

निदो नामासि स्वधितिस्ते पित। नमरतेऽग्रस्तु मामाश्िढमो 

नि वर्तयःम्यायुषेन्नाद्यथ प्रजननाय रायस्रोषाव्र सुभजास्त्वाव 

सुवी्थाय । १५० 

उपयु क्त मन्त्रो दवारा शुद्धोदक स्नान कराने के पदचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र 
दारा वस्त्र प्रदान करे। 

वस्त्र मन्न- । 

““वस्त्रारि पटुकलानि विचित्राणि नवानि च। 

मया नीतानि देवेश प्रसन्नो भव शंकर 11" 

इसके उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र ढारा उपवीत प्रदान करे। 

उपकीत भन्त्र- 

(“सौवर्णं राजतन्तान्रद्कर्प्पासस्य तथेव च । 

उषपचीतम्मया दतं प्रीत्ययम्प्रतिगृह्यताम्‌ ।1" 

हस मन्त्र के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र द्वारा "गन्ध" प्रदानं करे। 

गन्त ॒मन््र- - 

““मुव्वेश्वर जगद्न्य दिव्पासनक्षमास्थित । 

गन्धङग्रह्यण देवेश्च चन्दनम्प्रतिगरह्यताम्‌ ।1"" 

इस मंत्र के परचात्‌ निम्नलिखित मन्त्रद्रारा 'श्रक्षत' प्रदान करे। 

ग्रक्षत मन्त्र- 

““श्रक्षताइच सुरश्रेष्ठाः शुभ्रा पृताश््च निम्मंलाः 1 

मवा निवेदिता मवस्था गृहाण पररमेद्वर ॥* ` 

इम मन्त द्वारा म्रन्नत कर निम्नलिखित मन्त्रद्वारा एष्प प्रदान करे, 

पुष्प मन्त्र-- ` 

“माल्यादीनि सुगन्धीनि मालल्ादरीनि व प्रमो । 

तानि पूजाथम्पुष्पासि प्रतिग्रह्यताम्‌ 1 । 
इक्क उपरान्त निम्नल्लिङ्ितमत्र द्वारा “विल्वपत्रः प्रटान केर्‌। 
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विल्वपन्न भन््र-- 
"“विल्वपत्रं सुवर्णेन त्रिञ्चलाकारमेव च । 
प मयाितिम्महादेव विल्वपत्रसग्रहाण मे ॥"" 
| त इसके पदचात्‌ निम्नलिखित मंत्र हारा "धूप" प्रदानं करे। 
1 घय सन्य-- | 4 
““वनस्पतिरसोत्मन्नो गन्धाद्य। गन्ध उत्तमः । 
९ श्राघ्रयः सव्वंदवानान्धुपोयम्प्रतिगरृद्यताम्‌ ॥ 
एस मन्द्र से धूप प्रदान करके निम्नलिखितं मन्त्र द्वारा दीपक श्रदान करे\ 
दीपक मन्त्र- 
" आज्याक्तवत्तिसय्युक्तं व्नह्लिना दी पितन्तु यत्‌ । 
, दीपङ्गरहाण देवेश तँ व्ोक्यतिमिरापह्‌ 1" ~ 
दीपक देने के पश्चात्‌ निम्नलिखित म्न्न्रद्वारार्नवेद्य प्रदान करे। 
नवेद मन्त्र- | 
““्रपूपानि च पत्चानि मण्डकातटकानि च । 
पायमं सृपमन्नस्च रंवेदयस्प्रतिगरृह्यताम्‌ ॥'” 
नवेद मन्त्रदेन के पडचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्रा प्राचमनीय प्रदानं 
करे । 
भ्राचमनोय मन्त्र- 
“ "पानीयं शीतलं शुद्ध गागेयम्महदुत्तनम्‌ । 
टेन पाव्वतीनःथ तव प्रीत्या प्रकतिपतम्‌ 1'' 
ए इसके उपर।न्त निम्न मन्त्र दारा र रौद्रत्तन प्रदान करे। 
करोदत्तन भन्त- | 
“प्प रादीनि द्रव्याणि सुगन्धीनि महंश्वर । 
गृहाण जगतान्नाथ करोद्रत्तं नदैतवे ¦ 1 
तररचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा फः; प्रदात करे) 
प्ल मन्त्र-- 
° कुःःपा०इम्मातुलिङ्ख च नारिकेलरूमानि च । 
खदा पाव्वंतकान्त सोमेश्वर शंकर । 1“. 





प चेतः पो पिः चो चः कोय ` पकक ` 
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इस मन्त्र के उच्चारण के पडचात्‌ निम्नलिखित मन्त्र द्वारा ताम्बूलं 

पुगीफनादि प्रदान करे। 

ताम्ब्रलपुगीफलादि मन्त्र- 

““पुगी फलम्महूदिव्यन्नागवल्ली दलैय्यु तम्‌ । -ी # ट 

ग्रहाण देवदेवेश द्राक्षादीनि सुरेइ्वर 1 

इसके परचात्‌ निम्नलिखित मन्न द्वारा "द्रव्य" प्रदान करे। 

दव्य मन्त्र-- 

““हिरण्यगन्मं गठ्मस्यं हैमवीजममन्तितम्‌ । 

पंचरत्नं मया दत्तङ्‌ गृह्यतां वषभध्वज । । 

इस मन्त्र ह्वारा द्रव्य प्रदान करने के पडचात्‌ निम्नलिवित मन्त्र दारं 
नी राजन प्रदान करे। 

नीराजन मन्त्र -- 

“श्रग्निज्ज्याती रविरज्योतिज्ज्योलिन्नदरियणो विशः] 

नीराजयामि ते वेदाम्पंचदीषपैः सुरेदवर 11" । 

नीराजन देकर निम्न मंत्र दारा पुष्पांजलि" मेंट करे। 

पुष्पाजलि अन्त्र -- 

"हर तिश्वािलाधार निरा{र निराश्रय । ( 

पुष्पांजलिङ्‌ गरृहारोग सोमेश्वर नमोस्तु ते 1 1“ 


इसके उपरान्त निम्नित मत्र दादा प्रणाम निकेद्वित करे । 

प्रणाम मन्न- | 2 

“हेतये जगतामेव संसा राण्णंवेमेतवे । । 

प्रभवे सव्वंविद्यानां शम्भवे गुरतं नमः । 1'' र 

उपयुक्त समी मंतोंके रन्त ने “-तांगत्य स्रयुवाय सवाहनाय मर्पारवाराय कः 
सावरशार नम: । ` यह्‌ वाक्प्र ॐ{डन दाहय । इसके पदचात्‌ पूजा-विधि 


सम्पन्न हाती है। 
श्रव्यं प्रदान करने के विहर मन्न- 
्िवरात्रि तथा सोमवार के दिन विशेषाध्यं मत्र प्रदान किये जति । 
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[ये 


स्वेप्रथम निम्नलिखित संकत्पवाक्य का उच्चारणं करे- 
““भ्रद्य ॒पूर्व्वोच्चिरित एवंगुणविश्ेषण विशिष्टायाम्पुण्यत्िथौ ममात्मनः 
ुराणोक्तफलप्राप्त्यरथं पूजसरांगता सिद्ध. वथंमध्यंप्रदानड्‌करिप्ये ॥'* 
9 ; क्षियराच्रि भ्रष्यमन्त्र-- 
| "तमः शिवाय शर्व्वापि सब्वपापहुराय च। 
शिवरात्रौ महापुष्रङ्‌ गरहाणाध्यननमोञ्स्तु ते । 
शिवाय नमः इदम्‌ । 
“व्योमकेश नमस्तुभ्यं व्योमात्मन्व्योमरूपिगो 1 
नक्षत्ररूपिणे तुभ्यन्तारकाव्यंनननमोऽस्तु ते । 
| तारकाय नमः इदम्‌ 1" 
““स्राकारादिक्छरीराय ग्रहूनक्षत्रमानिने ) 
सुरसिद्धनिवासाय दत्तनध्यं ` सदाशिव । 
सदाशिवाय नमः इदभ 1". 


> 
च्ल 


सोमवार शष्यं मन्त्र- 
“सोमवारव्रतं कनु कल्माखम्मम वंदा । 
म्रस्ोद पाव्वंतीनाध सायुज्यन्देहि मे प्रभो । 
भवानीशङ्कुराभ्थां न्मः उदम्‌ ।' 
““नतेन सोमवारेण सोमनाश्च जगत्पते । 
भ्रनेककोटिसौभारथमनन्तं कुट ज्र । 
टाङ्कुराय नमः इदम्‌ 1". 
“श्राकःरादिकश्चरीराय ग्रह॒नक्षत्रमालिने । 
सव्वंिद्धिनिवासाय दत्तमर्ध्यन्नमोऽस्तुते). 
सदाशिवाय नमः इदम्‌ ।'" 
प्रध्यं के श्रन्त मे निम्न वाक्य का उच्चारण करे। 
““क्रनेनाध्यंप्रदानेने भगर्वाच्छीभवानीशङ्धुःरः महार्द्रः प्रीयताम्‌ 1. 
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 शिद स्वोच्र 


यहु “शिवमहिम्न स्तोत्र'के नामसे भी प्रसिद्धदै। इस स्तोत्र का निय- 
भित रूप से पाठ करने पर समस्त पपोंका नाश होता है तवा सभी काम्ये 
पुणँ होती । 
श्रीगणेलाय नमः । | 

महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यत्रदृ्यी | 4 

त्तुतिद्रह्यादीनामपि तदवस्षन्नास्त्वधि गिरः। 

प्रथावाच्यः स्व॑ः स्दमत्तिपरिणामातधिगृण- 

न्मसाप्येष स्तोत्रे हर निरपव्रादः परिक्ररः। १ 

भ्रतीतः पन्थानन्तव च महिमा वाड्‌मनसयो- 

रतद्‌व्यावृत्या यं चकितमभिघत्ते श्रुतिरपि । 

स कस्य स्तोतव्यः कतितिधगरुणः कस्य विषयः 

पदे त्वर्व्वा चीने पतति न मनः कस्य न वचः। २ 

मधुस्फीता वाचः -परमममृतन्निभ्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्किव्वागपिसुरगुरोत्विस्मयपदम्‌ 1 

मम त्वेर्तात्व्राणीं गुशकथयनपृण्येन भवत 

पुनामीत्यथंऽस्मिन्पुरम यन बुद्धिन्व्येवसिता। ३ 





तवंश्वय्यं ग्रत्तज्जगदुदयरक्नाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तुव्पस्ततिसृषु च गुशाभिन्नाप्रु तनुषु 1 
श्रभव्यानामस्मिन्वरद रमरीयामरमणीं 

विहन्तु व्याक्रोशी विदधत इदैके जडधियः । ८ . 

किमीहः कि द्भायः स खलु किमुपायस्त्िमुवन-. 
ङ्िमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च} ` न 
भतवर्येदव्ये त्वय्यनवस रङःस्थो हतचि4; 

करु तककोभ्य द्भुदिचन्मुलरयति मोहाय जग्रतः । ५ 
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। ्रजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं क्रिम्भवविधिरनादृत्य वति 1 

श्रनीगो वा कुर््याद्‌भूवनजनने कै: परिकरो 

यतो मन्दास्त्वाम्भ्रत्यमरवर संडोरत इमे 1 ६ 
त्रयी सांद्यंय्योगः पडुपतिमतं व्वेष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परभिदगदःपथ्यितिं च । 

रुचीनाव्वं चित्य दृजुकरुटिलनानापथलजुषा- 

न्नृणाभेको गम्यस्त्वमसि पयसामण्णंव इव ¦ ७ 
महोक्षः खटवांगम्परश्ुरजिनम्भस्म फणिनः 

कपालं चैतीधन्तव वरद तन्त्रोपकरनम्‌ । 

सुरास्गां तामृ्ठि विदयति तवरे ्र.प्रणिहितां 

नहि स्वात्मारामं व्विपयमृगतृष्छा च्रमयति। ठ 

घ्र वद्कुदिचरसन्वं सकलमपरस्त्व्र्‌वमिद- 

म्परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति वपस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरणथन तंञ्िस्मित इव 
स्तुवज्जिह्णमि त्वान्न खलु ननु घृष्टा मुखरता । & 
तवैश्वय्थं यट्नाद्यदृपरि विरिञ्चो इरिरधः 
परिच्छत्त.' साताठनलमनलस्कन्धतर्पुपः 1 

ततो भक्तिन्नद्धानरगुरुगरणद्‌भ्याद््धिरिदय 

त्स्वयन्तस्थे तः भ्ा^्तव किमनुवन्तिन्नं फलति । १० 
ग्रयत्नादापद्य त्रिभूवनपनोरब्यतिकर 

न्दगास्यो यद्‌ बाहूनभूत रणक्ण्डपः वशान्‌ । 

शरः पद्मश्रेणीं रचितचरगााग्भो रुहुवनेः 
स्थिरायार्त्दद्‌ भक्तेस्व्रिपुरहर विध्मूज्जितमिदम्‌ । ११ 
ग्रमृप्य त्वत्मेत्रासभधिगतपारम्भृजवबल- 
म्बलात्कलासेपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 

श्रलभ्पा पातानेप्यलमसचलिताङगुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्नय्पामीदध्नूवमुचिती मुह्यति सलः । १२ 
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यदुद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चरपि सती 
मघर्चक्रे वाणः परिजन विषेयस्त्रि भुवनः । 

न तच्चित्रन्तर्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

न्नं कस्याप्युन्नत्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः । १३ 
ञ्रकाण्डन्रह्याण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्‌ यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः । 
सकत्माषः कण्ठे तव न कुरुते न ध्रियमहो 
विकारोऽपि इलाघ्यो भूवनभयभङ्गव्यसनिनः। १४ 
भ्रसिद्धार्था नैवे क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवक्तन्ते नित्यं जगत्ति जयिनो यस्य विशिखाः) 

सं पदयन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 

स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वदिपु पथ्यः परिभवः । १४ 
महौ पादाघाताद्‌ ब्रजति सहमा संशग्रपद- 

म्पदं .व्विष्णो स्रम्यद्‌ भूजपरिघरूपश्रहगणम्‌ । 
महुदयदौस्य्यं य्थात्यनिमृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायं स्वन्नटसि ननु वामंव विभूता । १६ 
वियदृनव्य!पितारागणगुितफनोदगम रुचिः 

प्रवाहो वाराय्यः पुपतलेधुद्ष्टः शिरसि ते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयन्तेन कृतमि- 

त्यनेन वोन्नेयन्धृतमहिम दिव्यन्तव वपुः । १७ 

रथः क्षोणी यन्ता रतवृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्रावकौँं रथचरणपाणिः दार इति । 
दिधक्षोस्ते कोयन्तरिभुरगशणमाडम्बरविध्व- 

व्विषेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः । १८ 
इरिस्ते स्राहल्र' कमलबलिमावाय परदयो- 

य्यंदेको नेतस्मिनिनिजमनुहुरन्नेत्रकमलम्‌ । 

गतो मक्त्युद्र कः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्नायं त्रिपुरहर जागत्ति जगताम्‌ । १६ 
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क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताङ्‌ 

क्व कम्मं प्रध्वस्तम्फलति पुद्षाराधनमृते । 
भतस्ट्वां सम्प्रकष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभृवं 

श्रुती श्रां बद्ध्वा दृढपरिकरः कम्मसु जनः । २० 
क्रिफादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीरस्तनुभृता- 
मसृषीखणामा्सिथिज्यं शरणद सदस्थाः सुरगरणएाः । 
क्रतुञ्न शस्त्वत्तः क्रतुफल विधाननव्यसनिनो 

ध्र.वद्भुतु श्द्धाविध्ुरमभिचाराय हि मखः: । २१ 
प्रजानाथन्नाय प्रसमभमभिक स्वान्दुहितरं 

गतं रोहिद्‌ भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
वनुप्पाणेर्यातन्दिवमपि सपत्राकृतमम्‌- 
ग्त्रसन्तन्तेऽद्य। पि त्यजति न मृगव्याधरभसः 1 २२ 
स्वनावण्याद्च साधृतघनुषमल्लाय तृणव- 

त्पुरः प्लुष्टन्दष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि 1 

यद्वि स्त्रंरान्देवी यमनिरतेटादढ घटना- 

दवति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः २३ 
दमगनेप्वाक्रीडः स्मरहर पिश।चाः सहचरा- 
दिचत7भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः । 
्रमगत्यं शीलन्तव भवतु नार्मवमखिल- 

स्तथापि स्मन णांव्वरद परमम्मंगलमर्नि। २४ 
सनः प्रत्यगिवित्ते सविवणवधायात्तमस्तः ` 
अरहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्कितदुशः 1 
यदालोक्याह्वादं ह्रद इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्वङ्किम्‌ यमिनस्तत्किल भवान्‌ । २५ 
त्वमककंस्त्वं सीमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह्‌- 
स्त्वमापस्त्वंग्व्योम स्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवन्त्वयि परिणता तरिभ्रति गिर. 

ग्न विद्यस्तत्तत्दञ्वयमिह तु यतत्वन्नं भवसि । २६ 
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न्रयीन्तिसरो वृत्तीस्त्रिभुवनमयो चीनपि सुरा- 
नकारादयैवण्णेसित्रभिरभिदधत्तीण्णं विकृति । 
नूरीयन्त धाम ध्वर्निभिरवरुन्धानमरभिः 

समस्तं व्स्तं वा रारणद गृणात्योमिति पदम्‌ । २७ 
भवः यर्व्वा सद्रः पञ्युपत्तिरथोग्रः सहमहां 

स्तथा भीमेशानाविति यदभिद्रानाष्टकमिदम्‌ । 
स्रमुप्मिन्प्रत्येकम्प्रविचरति देव श्रृत्िरपि । 
प्रियायास्म धाम्ने प्रगिहिति नमत्यामि भवते। २८ 
नमो नेदिष्ठाय त्रियदवदविष्ठाये न नमो 


नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च मम्‌: । 


नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो 

नमः सव्वंस्मे ते तदिदधिति सर्व्वाय च नमः २६ 
प्रवलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नगो नमः 
प्रबलतमसे तत्महारे हराय नमो ननः] 
जनसुखक्रते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः। ३० 
करुरापरिणति चेतः क्लेदावदयन्क्च चेदडः 

च्व च तत .गुणसीमोत्लं धिनी डंन्वदृद्धिः। 

दति चकितममन्दीकृत्ष मां भक्सिराघा- 
द्ररदचरणयोस्ते वाक्यवृष्पोपहार्म्‌ । २१ 
ग्रसितगिरिममं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरदाला लेखनी पत्रमुर्व्दी । 


लिखति वदि गृहीत्वा शारदा सर्व्वकाल- 


न्तदपि तत्र गृणःनाभड पारनग्न ठाति! ३२ 
ग्रहुरुरमुनीनद्रं रच्चितस्यन्दु-त- 
ग्रथितगुणमहिम्नो निगु रास्ेरवरस्य 1 
सकलगुणवरिष्ठः पुप्पदन्ताभिधानो 
खचिरभलघुवृत्तंः स्तोत्रमेतच्चकार । ३३ 


९ 
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णहरहरनकयं धृज्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त! जुदढ वित्तः दुमान्यः । 

स भवति शिवलोके रद्रतुल्यस्तयात्र 
भरचुरतरघनायुःषूत्रवान्कोतिमांदच । ३४ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
श्रचौरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ \ ३३ 
दीका दानन्तपस्तीयं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
सदिम्नस्तवपाठस्य कलान्नार्हृन्ति दोडदीम्‌ 356 
भ्रासमाप्तिभिदं स्तोत्र स्वं मीश्नरव्णेनम्‌ । 
भ्रनौपम्यम्मनोहारि पण्यं गन्धव्वेभावित्तेष्‌ । 37 
करुसुमददाननामा स्वेगन्धब्वेराजः 
वादाधरवरमौलेर्‌ बदेवस्य दासः । 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा- 
स्स्तवनसिदमकार्प्षाटिव्य द्रव्यम्महिम्नः ।! 38 
सुरवरञुनिपूज्यं स्वर्गं पोक्षकटेतु । 

पटति यदि सनुप्यः भांजलिन्नान्यचेताः । - 
श्ृजनति यवक्षमीपद्धन्नरः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघम्पुप्पदन्तप्रणीतम्‌ । 39 


प्नीपूष्पदन्तमुखप ङ्ुजनिग्गतेन 

श्तोत्रं ण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्यिनेन परितेन समाहितेन 
सुध्रीणितो भवतिः भूतिपतिम्मंहेशः । 40 
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शिव कवच 


अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्तरस्य ब्रह्मा षिः । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीसदारिव- 
. श्रो देवता । कीं शाक्तिः कीलकम्‌ । श्रीं हीं क्लीं वीजम्‌ । श्रीसदारिवश्री- 
त्यत्ये शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोगः । 


निम्नलिखित “शिवकवच का पाठ किये जाने पर शिव मन्त्र ढी सिद्धि । 
भ्राप्त होती है! जो साधक इस कवच का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते 
है अथवा इते भ्रष्ट गन्ध द्वारा भोजपत्र पर लिख कर एवं त्रिलौह्‌ के तानीज 
मे भरकर कण्ठ श्रवा मजा मे धारण करते हँ उनके समस्त प्राप नष्ट हो 
जाति दै तथा उन्हे वमे, श्रथ, काम भ्रौर मोक्षकी प्राप्ति होद्री है, 


द्य करन्थपसः- 

श्र नभ्रो भगवते ज्वनज्ज्वालातालिने श्रो शं सर्व्वशक्तिघाम्ने ईदानात्मने 
भ्रगुष्ठाभ्यान्नमः । 

भरनो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने. रो नित्यद्रन्तिधाम्ने तत्पुख्वात्मने 
तज्जंनीभ्पान्नमः | | 


ग्रो नमो भगवते ज्वलज्जवालामालिने ग्रो मं ङं अनदिशक्तिथाम्ने ्रषो- 
राय ते पध्यमास्थां नभः । 

म्नो नमो नगत ज्वटःज्ज्वालामालिते ओं भें रं स्रदन्त्रगक्तिधाम्ने 
वामरवाटणने श्रनातिक,भ्मान्नमः ! 

ग्ने नमो भगवते ज्वलञ्ज्वालामालिने ओं वां री ब्रतुल्यशक्तिवाम्ने 
सथयोजातात्मन कनिष्ठाभ्यास्नमः। 

ग्रं नमा भगवते ज्वलज्ज्वाल्ामालिने त्रो यं रः अनादिशक्तिधाम्ते । 
करतलकरपृष्ठाम्धाननमः ; 
~$ एवं हूदवादि । चै 
श्रथ ध्यानम्‌-- 

वचदष्टन्त्रिनयन द्ुालकण्ठमरिन्दमम्‌ 1 

सहलकरमत्युग्र व्वन्दे शाम्भृमुमापतिम्‌ ॥ १॥ 


म्रथापरं सर्व्वपुराणगुह्यन्निःशेषपापौचहरम्पवित्रम्‌ । 
जयप्रदं सव्वं विपत्र मोचनं वक्ष्यामि शंव द्कःवचं हिताय ते ॥ २ ॥ 
नमस्कृत्वा महादेवं व्विरवव्य। पिनमीद्दरम्‌ 1 
वक्ष्ये शिवम्यंञ्वमं सव्वेरश्नाकरन्दृणाम्‌ 1 २1 
शुचौ देक्षे समासीनो वधावत्कल्पितासनः । 
जिनेन्दरियो जिनपराणड्चिन्तयेच्िवमव्ययम्‌ । ४॥ 
हृव्पुण्डरीकान्तरमभन्निविष्टं 

स्वतेजसा व्याप्तन गोवकाहाम्‌ 1 
श्रतीन्दरियं नुममनन्तपाद्य- 

नघ्यप्ेत्तरानन्दमयम्महेशम्‌ ।। ५ 1 
च्यानावधरूनाखिनकम्मवन्ध- 

दिचरल्चिरानन्दतिमग्नचेताः । 
षडक्षरन्याससमः हतात्मा 

दावेन कुटर्धात्कवचेन रदम्‌ ।; ६ ॥ 
माम्पातु देवोऽखिगदेवतातमा 

संसारकूपे पर्तितद्खभीरे । 
तन्नाम दि्व्येव्तररमन्त्रमूल- 

धुनोतु मे सव्वभषं हूदिस्थम्‌ ।\ ७॥ 
सव्वेत्र मां व्रिइवमुत्ति 

ञञ्योतिम्मयानन्दधनरिचदात्मा । 
श्रणो रणीयानुरुशक्तिरेकः 

स ईरवरः पातु भयादशेषात्‌ )। ८ ॥ 
यो भूस्वरूपेण त्रिभत्ति विद्व- 

म्यत भूरमेगिरिशोऽष्टमूत्तिः । 
योपां स्वष्पेण नृणाद्कुरोति 

राज्जीवनं सोऽनु माञ्जलेभ्थः।। &॥ 
कल्पावनानेष्‌ वनानि दर्ध्वा 

सर्व्वाणि यो नृस्ति भूरिलीलः 
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उ कालस्द्रोऽवतु मान्दवाग्ने 

व्वात्यादि मीतैरर््लाच्च तापात्‌ ॥॥ १० । 
अदीप्तविद्युत्कनकावमासो 

विद्यावराभीतिकुठारपारिः 
चतुम्खस्तत्पुरषस्त्रिनेत्रः 

प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्म्‌ । ११॥ 
कुठारजेटाङ्क त पाशुल- 

कपालटढक्काक्षनुरान्दधानः 1 
चतुर्मृखनं) ल उचिस्त्रिनेत्रः 

पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ १२॥। 
कुन्देन्दुगङ्कष्फटिकावभासो 

वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कुः । 


 च्यक्षइचतुव्वक्त्र उर्प्रमावः 


सद्योधिजातोऽततु माम्प्रतीच्याम्‌ । १३1 
वराक्षमालात्रयटङ्कुटस्तः 
सरोजकिञ्जत्कस्तमानवण्णः। 
त्रिलोचन चाख्चतुम्मु खो मा- 
म्पायादुदीच्यान्दिदि वामदेवः १४॥।। 
वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशट द्भः- 
कप(लढक्काक्षकञूलपाखिः। 
सितद्यतिः पञ्चमुखोवतान्मा- 
मीशान उद्ध्वंम्परमप्रकागः॥ १५1; 
शरद्धनि मव्यान्मम चन्द्रमौलिः 
भालम्ममाव्यादथ भालनेत्रः। 
नेत्रे समाव्याद्‌भगनेत्रहारी 
` नासां सदा रश्चतु विक्वनाथः ।। १६।४ 
पायाच्छु तीम श्रुतिमीतकीत्ति 
कपोलभव्पात्सततङ्कपाली । 


, चकतरं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो 

जिह्वां सदा रक्षतु वेदजि हुः ।! १७ ॥ 

कण्ठङ्जिरीशोऽवत्‌ नीलकण्ठः 
पाखिंरयम्पात्‌ पिनाकपाणिः । 

दोभ्मू लमव्यान्मम धम्मवाहू- 
वंक्षःस्थलन्दक्षमद्ान्तकोऽन्यात्‌ 11 १८ ॥ 

ममोदरम्पालु भिंरीन्द्रधन्वा 
सव्वम्ममाव्यान्मदनान्तक्रारी । 

देरम्बतातो मम पातु नाभि- 
म्पायात्करिन्चुज्जंटिरीकश्वरो मे |} १६ ॥ 

उष््दयम्पातु कूवेरमित्रो 
जानुद्रयम्मे जगदीश्वरोऽव्पात्‌ ) 
महेश्वरः पातु दिनादिमे 

माम्मध्ययामेऽततु वामदेवः । 
त्रियम्बकः पातु तृतीययामे 

वृषघ्त्रजः पातु दिना्त्ययामे 11 २० ॥ 
पायान्तिलादौ गरिशेलरो मा- 

गङ्गाधरो रभतु मन्निरीथे । 
गोरीपत्तिः पातु निद्ावसाने 

मृत्युञ्जयो रक्नतु सन्वंकालम्‌ ।। २१५ 
प्रन्तःस्थितं रक्षतु दद्कुरो मां 

स्थाणुः सदां पातु वहिःस्यितम्माम्‌ 1 
तदन्तरे पातु पतिः प्यूनां 
¦ सदारिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ 11 २२५8 
तिष्ठन्तमनव्याद्भूवनेकनाथः 

पायाद्‌त्रजन्तम्प्रमथाधिनाथः । 
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॥1। 


च निं 


१9 


वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्ण- 

म्मामनव्ययः पातु शिवः दाय्रानम्‌ 1 २३ 
मार्गेषु मां रक्षतु नोलकण्ठः ( 

दीलादिदुरग्गेष्‌ पुरत्रयारिः । ॑ 
भ्ररण्यवासादिमहाप्रवासे 

पायान्मृगव्याव उदारशक्तिः ।॥ २४॥।। 
कल्पान्तकाटोपपटुपरकोप- 

स्फुटाटृहासोच्चलिताण्डकोडाः । 
धोरारिसेनाण्णंवदुन्निवार- 

महामयाद्रक्नतु वीरभद्रः 1 २५॥ 
पत्यद्वमातङ्गरथावरूथ- 

सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम्‌ । 
भ्रक्षौहिणीनां शतमाततायिना- 

च्छिन्यान्मडो धोरकुठारयारया ॥ २६ ॥ 

!. निहन्तु दस्यून््रलयानलाच्चि- 
लन्त्रिगुलन्विपुरान्तकस्य । 

दादलसिहक्ष वृकादिहिखान्‌ 

सन्त्रासयत्वीशघनुः पिनाकः । । २७ ।। 
दुःस्वप्नदुःशकून दुर्गं तिदौम्मनस्य- 

दुरभिक्षदुरव्यं सनदुःसहदुय्यंशांसि । 
उत्पाततापविषभी तिमसद्ग्रहात्ति- 

व्याधींडच नारयतु मे जगतामधीशः ।। २८ ॥ 


श्रं नमो भगवतत सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय स्व्व॑मन्त्रख्पाय 
सर्व्वंयन्त्राधिष्ठिताय सर्व्वेतन्त्रल्पाय सव्वंतत्त्वविदुराय ब्रह्मरुद्रःवतारिणे 


नीलकण्ठाय पार्व्व॑तीमनो्टरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोदधलित- 


विग्रहाय महामणिमूकरुटवारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकाल- 
रौद्रावतारायः दक्षाघ्वरध्वंसकाय महाकालमेदनाव मूलाधारेकनिलयाय 
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तत्त्वातौताय गङ्खावराय सर्वदेवाधिदेवाय षपडाश्रयाप्र वेदान्तश्राराय। तिव- 
मसाधनायानन्तकोखिब्रह्याण्डनायक्रायानन्तवासुकिरक्षककककोटिकशङ्‌ कू लिकपद्म 

महापद्म च्यष्टमहानागकूुल भूषणाय प्रणवस्वररूपाग्र चिदाकाशायाकाश्चदि- 

क्स्वल्पाय ग्रहनश्षत्रमालिने सकलाय कलङ्भुरहिताय सकललोकंकक्त्रे 
सकललोक्रकसंहत्रं सक्ललौकंकगुरवे . सकललौकंकषाक्षिणे सकशलनिगम- 
गुह्याय सक्लवेदान्तपारगाय सकललोकंकवरदग्रदाय सबललोकंकशङ्कराय 
` शरदा ङ्कल्ेख राय शारवतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निम्मलाय 
नि्लोमाय निम्मरदाय निरिचन्ताय निरहुद्ुाराय निरद्धु.शाय निष्कलङ्काय 
निग्गु साय निष्कामाय निरूपप्लवाय निरवद्याय निरन्तराय निष्कारणाय 
गिरातद्य निष्परपञ्चाय निस्सङ्गाय निनदाय निराधाराय निरागाय निष्करोषाय 
निस्मलाय निष्पापाय निर्भया निज्विकल्पाय निर्भेदाय निच्क्रियाय निस्तुलाय 
नि-संश्चयाय निरंजनाय निरूपमविभवाय नित्यशुदधबुद्धिपरिपूण्णंसच्चिदानन्दा- 
दयाय ` परमच्चान्तस्वरूपाय ठतेजोख्पाय तेजोमयायः जय जय रद्र महारोद्र 
महयवतार मद्यामेरव कालभ रव कल्पान्त रव कपालमालावर खट्वाङ्ग तरडग 
चम्मं पासाद्धु.खडमस्दूलचापवाखगदारक्तिभिन्दिपालतोनरमूलमुद्गरपाश- 
परिषमृशचुष्डीरातघ्नीचक्रायायुधभीषरकर सहस्रमुख देष्टराकरालवदन विक 
टाद्ृष्टाविस्कारितन्रह्याण्डमण्डल नागेनद्रकुण्डल नगेनरहार नागेद्बलय 
नागेन्द्रचर्मघर मृत्युञ्जय व्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विद्वेश्वर 
वृक्षवाहून विस्वतोमृख सवंतोरक्न रक्ष ज्वल ज्वल महामत्युभयं भृत्य मयन्नाशय 
नाशय चौरभमुत्सादयोत्सादयः विषस्य मयं शमय शमथ ल्गेरान्मारय मारय 
मम जत्रनुच्चाटयोच्चाटय त्रिञ्ूलेन विदारय कुशरेण भिन्धि भिन्धि. खङ्खन 
धिन्धि छिन्धि छिन्वि खट्वाङ्कन त्रिपोथय विभो्नय सुभलेन निष्पेषय निष्पेषय 
बार्भैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षंति भीषय भीषय श्रक्षेषभूतानि विद्र'वय विद्रावय 
कूष्माण्ड ताल मारीगण ब्रह्मराक्षस गणान्‌ रास्त्रास्य सत्त्राक्षय ममामयङ्कु.ख- 
कुरु वित्रस्तम्मामाद्वाक्षयाश्वास्रय नरकमहामयान्मामुद्धरोद्धर संजीवय 
संजीवग्र क्षुतरड्भ्याम्मामाप्याययाभ्यायय ` दुःखातुरम्बामानन्दयानन्दय 
, श्चि्वेच्वचेन मामाच्छादयाच्छादय मृत्युञ्जय प्रम्बक सदा शिव नमस्ते । 
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चख उखादय- 
इत्येतत्कवचं उवंव्वरदव्पराहूतम्भयः। 
सव्वं बाघाप्ररामनं रहस्यं राव्वंदोह्निाम्‌ ॥। ३० +, 
यः सदा घारयेन्म्यंः शंँवङ्कुवचमृत्तमम्‌ ! 
न तस्य जायते क्वापि भये शम्भोरनुग्रहात्‌ । ३१1) 
शीायुः प्राप्तमृत्युञ्नां महा रोगह्तोऽपि वा ॥ 
मद्य: सुखमवाध्नोति दीर्घमायुरच चिन्दति 1; ३२॥ 
सव्करदारिद्रयदमनं सौमङ्खल्यविवद्धनम्‌ । 
यो धत्ते कवचं वं स देवैरपि पुज्यते) ३३ ॥ 
मंहापातकसङ्घातंमुं च्यते चोपपातकैः । 
दहन्ते मुक्तिपराप्नोत्ति जिववम्मरनुभादतः 1; ३४ ।। 
त्वमपि श्रद्धया वत्स सवद्धुवचयुसमम्‌ ) 
घः रव्रस्व भवा दत्तं सरः श्रेयो ह्यव)य्प्यक्ि ५ ३५) 


सुत उक्ाख 
इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्म पाधिवसुनव 
दढौ शङ्कुम्महारावं खड़गचारिनिष्रदनम्‌ । ३६ \¦ 
पनङ्च भस्म सम्पररत्य तदङ्कम्परितोऽस्पुत्‌ ) 
गज्ञानां षट्‌ सहस्य धिगुणस्य बलन्ददौ 11 ३७ ॥ 
भस्यप्रभावात्सम्भ्राप्तवलैद्व्येधृतिस्मृतिः ! 
सराङ्युत्रः चु्युमे शरदक्कें इव धिषा 1 ३८ ॥ 
नमाह प्रांजलिम्भ्रुयः स योगी नृपनन्दनम्‌ 1 
एष॒ खडगो- मया दत्तस्तपोमन्त्रानुभावितः । ३६ ॥ 
चितधारभ्षिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्पुटम्‌ ) 
स सद्यो स्मयते गात्रः साक्षान्मृत्युरपि स्वेयम्‌ ॥} ४०॥; 
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भस्य शङ्कुस्य निह्वदियये शृण्वन्ति तवाहिताः । 
ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतना: \ ४९॥ 
खड्गशद्काविमौ दिष्य परसंन्यविनाथिनौ । 
भ्रात्मसन्यस्वपक्षाणां गौर्यं तेजोविवद्ध नौ ।। ४२ ॥ 
एतयोदच प्रभवेण दौवेन कचेन च । 
द्विषदट्‌सहृस्रनागानाम्बलेन महतापि च ।¦ ४३ ॥ 
जस्मधारणसामर्थ्याच्छतुर्खन्पंव्विजेष्यसि । 

राप्य सिहासनम्पित्रियङ्खोप्ताऽसि पृथिवीमिमाम्‌ 1 ४४॥। 
इतिं भद्रायुषं लम्यगनुशास्य समातृकम्‌ । 
ताभ्यां सम्पजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिय्यंयौ । 


1) उति शिवकवच सम्पूगेम्‌ ॥ 


आरती शिव शकर जीश्छी 


श्रो जय शिव श्रोकारा ` 
हर शिव श्रोकारा) 
बरह्मा विष्णु सदारिव ब्र्घापी वारा ॥ 


एक्रानन चतुरानन परचानन राडे। 

हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥ 

दोय भुज चारभूज दस भूज से सोहे। 

तीनो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहै॥ 

द्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर श्रंगे । 

भनकःदिक भूतादिक मुक्तादिक संगे। 

श्रक्षयमाला वनमाला म्रुडमाला वारी । 

चन्दन मृगनद चन्दा भाले शुभकारी \। - 
करभे मध्य क्मण्डल चक्र त्रिशूल धर्ता । 

जगदर्तां जगकर्ता जगपोषणकर्ता ॥ 

ब्रह्मा स्वरूप न जाना ये तोनां एका। 

ब्रह्मा विष्णु महादेव य सवन . एका ॥ 

त्रिगुण स्वरूप की श्रारती हितकारी जो कोई गावं । | ++ 
कहत शिद्ानन्द स्वामी सुद सम्पत्ति पावे ॥ 





प्रों नमो श्िदाय 


।{ 4 


3 
हनुमत्‌ साधन ५ | 


जत्र भगव्रान श्री र।मचन्द्रजी गहारान नेप्ृथ्वी का भार उताररेको 
भ्रयोध्या मे जन्म लिय। तव उनकी रक्षात्रीर सराथ देनेकेलिए शंकरजीनेः 
हनुमान जी के रूपमे चत्र शु° पूणिमा करो जन्म लिया था। उन्हीं के.उपलक्ष 
मे मन्वादि पुणिमा को. हनुमान जयन्ती भी गहत रै । हनुमान -जयन्ती को 
हनूमान जी करा द्रत रखे ्रौर स्नान मरके हनुमान जी की सूति को सिदरर 
का चोला चद्व, चांदी के वकं लगाव श्रौर उनकी श्रारती उतारे । फिर हनु- 

` मान जी पर लगे सिदुरमे तते एक टीका भ्रपने माथे परलगा ले फिर वहां 

नठक्रर हनुमान चालीसा का सच्ची भ्रात्मासे सातवार पाठ करे। दिनिमें 
बन्दरों को मुने हुए चने खिलार्ये । हनुमान जी के व्रत से भरूत-पिशाच से छुट 
कारामिलता टै) हनुमान भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज के सेवक होने से 
हनुमान जी की सेवा भगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज की सेवा भं षहूबः 
जाती है जिससे भगवान श्री रामचन्द्र जो महाराज उस मनुष्य को भ्रपने लोक 
मे दुनालेते &ै। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है" 
इसलिये महापुरुषो ने छटा है करि हनुमान जयन्ती का त्रत श्रवस्य करना 
चाहिय । यहतोदटै हनुमान जयन्ती कै ब्रत का वंन 1 श्रव हुम उनके साघन- 
मन्त्र एव पूजा प्रणान का वणन करगे । 9 


श्रौ हनुमान जी को तिद्ध करने के लिए निम्न लिखे गय नियमोंका 
पानन करना भ्रावश्यकर दै । श्रतः जो सज्जन सिद्धि प्राप्त करना चाहं उनको इन 
नियमो का पालन श्रव्यमेत्र करना चाहिए ¦ यदि इन नियमों के भ्रनसार कायं 
न >! गदातो फिर साधक को करई प्रकार व्ष्टों का सामना करना पडगा 
हश्न निवे नियमों का पालन करना भ्रावश्यक र । 


॥} 


न ॥ ध ५ 
| - ~~~ ~व का ह $ ४: 
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(1) माघक को ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए । पिद्धिकी प्राप्ति ङे 
पडचात्‌ वह्‌ केवल एक विवाह कर सकता ह। वह्‌ भी केवल ्रपने वंश कां 
नाम चलाने के लिए । साधक को श्रपनी पत्नी के अ्रतिरिक्त बाकी सव स्त्रियों 


को श्रपरी मां-बह्नि के समान तमज्ना च!हिए ¦ 
(2) साधक्र को मान, मदिरा, ¦ चसं श्रादि बुरो वस्तुरश्रों से परहेज करनां 
खादिए । 
(3) प्रत्येक भ्रवस्था में युद्ध पित्र रहना, मनं को साफ श्रौर मस्तिष्क 
से बुराई करा शब्द विलकरुल निकाल देना चाद्ये । 
(4) चोरी, कान, क्रो, लालच, प्रहंकार, हिता, रकृदृष्टि सनं बति दुर 
कर देनी चाहिए । 
(5) प्रत्येक मंगटवारके दिन ब्रत रलन। चाहिए च्रौर सायं का. क 
केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए । 
(6) मंगलवार को अपन पत्नी के साथ सम्भोग न करे। 
(7) साधक साधना-कालमें श्रपने मन में किती प्रकारका कूविचधारं 
उत्पन्न न होने दे) 


विधि- 

जो साधक श्री हनुमानजी कोस्षिद्ध करना चाहे, वहं उपरोवत नियमों का 
पालन करे ग्रौर हस्त नक्षत्र के दिन नदी पर जाकर, वहां से शुद्ध ग्रोन पवित्र 
मिटौ लाकर, किसी कुशल कुम्हार से, उसकी, श्री हनुमान जी की सूति निम्ने 
निदेदा के श्रनूसार निमि करवा कर उसे सुला लेव । 

टिप्पणी - 

इस वात करो सदा याद रि किं कितीमी मूतिको भ्रागमे नदीं 
रलना चाहिये । मूर्ति के सूल जाने पर, उक्ष पर, श्िन्दुर्‌ तथा शुद्ध दशौ घी 
मिलाकर रद्ध कर देवें \ उस सूति कै लिये घरमे किसी श्रलभ स्थान कां 
चुनाव करें ¦ उस स्थान को हमें श्रीहनुमान जी का मन्दिर कहना चादिए । उस 
स्थन को भली श्रकार सुसज्जित करके, उसमें एक चौक रकल श्रौर उस 


२, 


(क 


© 
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यौकी परश्री हनुमान जी की भूति रक्खे । जिस कमरेमे श्री हनुभानजी 
का मन्दिर तैयार किया जाये उस्र कमरे किसी श्रपवित्र अथवा गन्दे व्यक्ति 
क्रोनभश्राने दिया जाय । कोई श्रपवित्र स्त्री श्रथवा दच्चा उस कमरेके भीतर 
न प्राये श्रौरनही कोई ्रपवित्र वस्तु उस मन्दिरमे लानी चाहिये । 

साधक के पूजा-पाठ करने वाले वस्तु तया पात्र सव के सब प्रलगदहोने 
चाहिष । मन्दिर की किमी वस्तुको मन्दिर मे से बाहर न निकालो । भुजा-षाठ 
की प्रत्यक वस्तु वस्त्र श्रादि सव-के-सव शुद्ध, पवित्र भ्रौर स्वदेशी होने चाहिए 
पूजाके काय करे लिए कोई वरिदेनी वस्तु नहीं वतनी चाहि्रे । 

साधिक को सायंप्रातः दोनों समय पूजन करना चाहिए, 

विधि- 

सा्षक को चाहिए कि वह्‌ ब्रह्ममुहते में शय्या से उठकृर स्नान, सन्ध्या 
वन्दन श्रादि नित्य-कर्मो म निवृत्त होकर कुएं कै जल से स्नान करे । यदि 
ष्रुश्रान होतो नदीका पानीदही टठीकदैश्रीर स्नान करने के पदचात्‌, 
पुजा के वस्त्र पहन कर पूर्वकी श्रोर मुख करके भ्रासन पर वंठ जाये । एक 
साफ पानी का लोटा श्रपने पाम रखने । मने श्री हनुमान जो की मृत्तिका 
च्यरान वरे श्रौर मने उने बाले श्रन्य विचारोंकोद्ुरकरदे । मनबेश्री 
हनुमान जीका ध्यान त्रौर मंसे “श्रं श्रीपवबनसूताय नमः' का पाठ करता 
र्हि । 


24“ 


पटनेश्री हनुमान जी क्रा मूतिको कुण प्रथवा नदी या गंगाजल से 
स्नान्‌ कराये | फिर माथे पर सिदुर, चन्द्रन, दरस्तूरी, केसर न ` त्र वस्तुग्रो 
को धिय र्‌, तिलक लगाकर फूल भालाएं पहने श्रौर वस्त्र पह्नाये 1 वृष, 
कपूर गुस्युल जलाए! चीकी जोत श्री दनूमानजी के श्रागे जलाये\ पान, 
सुपारी, नौग, इनायची हनुमान जी के रागे सकञे\ फिर उनको मिठाई का 
भग रदाय : फिर उनकी शरारती उतारे । फिर उनकेपास एक लोटा पानी 
का भर कर रव्ख । फिरश्री इनुमानजीके ग्रागे प्रा्वेना करे भ्रौर भ्रपनी 
जो इच्छा हो.उसे प्रार्थना कष्दे। इस प्रकार यह्‌ क्राम प्रतिदिन करना 
चह । 
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प्राथंना के पश्चात्‌ श्री रामारणाके सुन्दर काण्डयाप्रेम से पाठ करे। 
फिर श्री हनुमान जी के सामने कंठ कर श्री हनुमान चालीसा तथा संकट 
मोचन का प्रतिदिन इक्कोस वार पाठ करे । यदिटेनुगा.; चालीसा का पाठं 
न करस्केतो उसच्रवन्थामेश्रो हूनृपान जीके मन्म का ढाई लाद्ल जप 
करे! यह्‌ जप चालीरा दिन में समाप्त करे। प्रत्तिदिन सवा छः हजार जप 
करन्द चाहिए । पुजा षाठमें नाग! बिलङ्गुन नहीं करना चादर । 

सन्न 

श्रोद्धां हीही न्नीवायुपुत्रःय नमः । 

प्रतिदिन जप करने के पदचात्‌ श्री हनुमान जी की भ्रारती करे फिर 
सूयं भगवान को जल दे । फिर नमस्कार करके वस्त्र श्रादि उतार कर रखे 
दे श्नोर श्रपनेकाममे लग जये । साधक को चाहिशएकि वहु केवल एक समय 
भोजन करे। नमक का वित्करुलं प्रयोगन करे॥ केवल मीठा, दही, दूध, घी, श्रि 
की रोटी पक्का करखाये। या हलुवा बनाकरलखाये। फिर शाम कोकेवल 
हनुमान चालीसा का पाठ करे । पाठ करते समय ध्रूुप जला कर दीपक जलाना 
चाहिये । जो चीजे प्रातः काल मूत्ति पर चटाई थीं, उनको उतार करश्रलथ 
रख ले । उनभेसे फलस्वयंखाले। जो जल श्रीहनुमान जी के भ्रागे रखा 
"या, उसे श्रपने प्रयोगम्रँते श्राये। 


प्रतिदिन बच्चों में मिठाई वाटा ऋरेश्रौर फिर चालीस दिन के पडचात्‌ 


श्रीहनुमान जी का पाठ करके उपरोक्त मन्त्र का पचास हजार हुवन करे । 
यानी कपूर, गुग्गुल, घी, चम्पापुप्प, श्वेत चन्दन के बूरे-की श्राहूति दे 1 दोटे- 
छोटे वच्चो मे प्रसाद वटि । 
पूजाके दिनो मं श्चौहनुमान जीः कई वार दरंन देते प्रीर साधक की 

रक्षा करते श्रौर उसकोहूर प्रकारके वष्टोंमे वचाते 

इम प्रकारश्रीट्नूमान जी सिद्धिदो जातर्ह । हर मंगलवार को श्री 
हनुमान जी को िन्दुर तथा घौ का डील चटढ्ाना चाहिय श्रौर निटाई का 
ओ लगाक्रर वह मिठाई बच्चों मेंर्वाड देनी चाहिये । 
जव साधक श्री इनूमान जीवको सिद्धकर नेतो साधक मं वड) भारी 


ी 


€> 


। 
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शक्ति श्रा जाती है। यदि, साक श्रपने चरित्र को ठीक रश्व श्रौर सदा-सर्दव 
हनूमान जी का पूजन तथा पाठ करता रहे तो उसको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होगा श्रो र घन-घएन्य उसके पास्न भ्रपने श्राप जमा होता रहेगा । 


साधकको चाहिए कि सिद्धि प्राप्ति हो जाने के परचात्‌ भी प्रत्येक मंगल- 
वारको तब्रत रक्ते । प्रतिदिन श्री हनुमानजी का पूजन करके पाठ करे 1 बच्चों 
म मिठाई बि । 


श्रौर फिर सिद्धिकी प्राप्तिके ददे 
जव साक पर कोद संक्टश्रा पटे तो उक्षक्ो चाहिये क्रि वहु श्रीहनुमान 
जीसे प्राथेना करे । संकट टल जायेषा। 
श्री हनुमान जी चरणोंकां ।तलक लगाकर साधक जिसके सामने 
जायेगा, वह्‌ साध्रक जो कुंभी कटेगा सान जायेगा । राजदरदएरमे जाने 
से सव काम ठीक हो जायेगे 1 संकट मिट जा्येगे । विपत्तिर्यां दूर हो जा्येगो । 
व्याधि्यां नष्ट हो नार्येगी । 
श्री हनुमानजी का पाठ करके उनके चरणोंसे फूल लेकर, तथा पहन 
कर, जो व्यक्ति, जिसभी काम के लिये जायेगा उसको श्रवइ्य सफलता प्राप्त 
होगी । 
श्री हनुमान जीका चरणामृत जिस रोगी को विश्वासके साय दिया 
जायेगा वह्‌ श्रव्यमेव स्वस्थ हो जायेगा 1 
श्री हनुमान जी का जल जिस स्थान पर चिड़क दिया जायेगा उस सन 
मसे भूत प्रेत भ्रादि सवके सव भाग जार्येगे । 


जिस मकान भ गभंवती स्त्री हो उस स्थान परपाठ करने से प्रेत-भ्रात्माएे, 


श्ूत-प्रेत, पिशाच, दादमानवासिनी, छाया श्रादि-प्रादि सवके-सव दूर हो 
जा्येगे । 


संसारम एेसा कोई भी कठिन कायं नदींदहै जिषको श्री हनुमान जी 
कीक़ृपासेक्रियान जा सकताहो। 


साधक यदि सत्यदादी तथा सदाचारीहोतो वह श्वी हनुमानजी कौ पा 
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से वर्षो जाद शने वाली बाते पहले बता सकता है । जो कठिनाश््यां सामने पायें 
उनको दूर कटने के उपाय श्री हनुमान जी स्वप्न तँ देन देकर बता देते & \ 
साघक को प्रत्येक श्रवस्या मे शुद्ध तथा एवित्र रहना चाहिये । 

उप रोक्त मन्ध्र पाठ करने से सभी संकट मिट जाते है । 


भ्रारती श्री इतुमानजी की 


जाके वल से गिरवर कि, 
ग्रत पिशात निकट नहीं काके! 
श्रारती कीजे इनुमान लला की, 

` इष्ट दलन रघुनाथ कला की । 
लंकासी कोट समुद्रसो लाई, जात पठनसुत वार न लाई) 
दे बीड़ा रधुनाय पठाए, लंका जलाथ सिथा सुधि लाए। 
जगमग ज्योति ्रवधपुर राजा चटा ताज पद्धाकज दाजा। 
शक्ति ब।ण लगा लक्ष्मण को, लाय संजीवनी लदन जियये ¢ , 
अठ पाताल छोड़ यम कातर, श्रहिरावण की भृजा उखाड३े । 
श्रारती कीजै जती तसो, घ्रूव प्रह्लाद विभीषण ज॑ी। 
सुरनर भुनिजन भ्रारती उतार, जय जय जय हनुमान उचारे\ 
कंचन याल कपुर तुहा, भ्रारती करत भ्रंजनौ माई। 
बाई भृजा खे प्रसुर संहरे, दाहिनी भूजा से खव संत उवारे। 
लंका जलाय असुर सत्र मारे, राभचन्दरकेकान संवारे। 
प्रंजनीपुत्र महूएतनदायक, देव संत के सदा सहायक । 
नका विव्वंस्त करी रघुराई, तुलसीदास कवि भ्रारती गाई। 
जो ्नुमानजी की भ्रारत्ती गावे, बसि कुण्ठ श्रमर पद पावे । 


6 
दुर्गा साधन 


हमारे आचीन शस्तोके प्रनुसार दुर्गादेवी न स्पोंमें प्रकट हुई दहै। 

उन सब रूपों की पृथके-पृथक्‌ कथा इस प्रकार ३ै:- 
९. महाकाली 

एक बार जव पुरा संसार प्रलयसेग्ररतहो गया थाश्रौर चारों श्रोर पानी. 
ही-पानी दिखाईदेताथा उस समय. भगवान्‌ श्रीविष्णु की नाभि से एक 
कमल उत्पन्न हुभ्रा । उस्न कमल से ब्रह्या जी .निकने । इसके प्रलावा श्रीभगवान 
के कानमे से कुछ मेल भी निकला । उस मेलसे कंटभभ्रौर मचु नामके दो 
श्य बन गये । जब उन दैत्यो ने चारों तरफ देखा तो श्रीब्रह्मा जी के ्रलावा 
उन्हें कुच भी दिखाई नहीं दिया । श्री ब्रह्मा जी को देखकर वष्ट दोनों दत्य उनको 
मारने के लिए दौड़े । तब भयभीत हृए भनी ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ श्रीविष्णुजी 
की स्तुति की । स्तुति से, भगवान्‌ श्रौ विष्णु की भख में जो महामाया योग- 
निद्राके रूपम निवास करती थी लोपहो गई श्रौर विष्णु भगवान्‌ की 
नींद खुल ग्। उनके जागते ही दोनों दत्य उनके साथ लड़ने लगे। श्रीर 
इस प्रकार पाड हजार साल तक युद्ध चलता रहा । भरन्त मे भगवान्‌ की रक्षा 
कै लिये महामाया ने भ्रसुरो की बुद्धि को बदल दिया। तव दह्‌ प्रसुर भगवान्‌ 
श्नोविष्णु से कहने लंगे-- “हम श्रापके युद्ध से प्रसन्न टै, जो चाहो सो वर माग 
लो ।'” भगवान्‌ ने मौका देखा भ्रौर कहने लगे--“"यदि हमे वर्‌ देना है तो यह्‌ 
चरदोकिदंत्योंका नादा!" दत्यो ने क्ा-“एेसा ही होगा 1'" ठेसा कहते 
ही महाबली दत्यो का नाद्ष्टौ गया। जिसदेवीनेश्रसुरों की बुद्धि को बदला 
था वहु मह्टाकाखी थी । 


82 


२. महालक्ष्मी 
एक समय महिषासुर नाम का एक दत्य हुश्रा । उसने समस्त राजाप्रों को 
हराकर पृथ्वी भ्रोर पाताल पर प्रपना भधिकार कर लिया । जव वह देवताभ्रों 
खे युद्ध करने लगा तो देवता मी उससे युद्ध मे हार कर भागने लगे। भगते- 
मायते वह भगवान्‌ श्रौविष्णु के पास पहुचे श्रौर उत्त दत्यसे बचने के लिये 


स्तुति करने लगे । तत्र भगवान्‌ श्रीविष्णु अ्रौर भगवान्‌ श्रीस्दाशिवके शरीर 


से एक तेज निकला, जिसने महालक्ष्मी का ल्प धारण किया । इन्हीं महालक्ष्मी 
ने महिषासुर दैत्य को युद्ध भं हेरा कर देवताश्रं का कष्ट दर किया। 
३. जहास्रस्वती या खास्ुण्डः 

एकं समय श्ुम्भ-निशुम्म नामं केदो द्य बहत बलशाली इए यथे । उनसे 
युद्ध मे मनुप्य तो क्या, देवता तक हार गये । जब देवताश्रों ने देखा कि भ्रव वह्‌ 
युद्ध मे जीत नहीं सकते, तब वह स्वगं छोड़कर भगवान्‌ श्री विष्णु की स्तुति 
कृरने लगे । उस समय भगवान्‌ के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हई, जो कि 
` महासरस्वती थी । उसक्रा रूप देखकर वह दत्थ मुग्े हो गयं श्रौर भ्रपना सुग्रीव 
नाप का दूत उस देवी के पास श्रपनो इच्छा अकट करते हए भेजा । उस दूत 


को देवी ने वापिस कर द्विया । तव उन्दने श्रपना धूम्रा नामक सेनापत्ति भेजा 


जो अ्रपनी सेना संहित देवी हारा मार द्विया गया। फिर चंडमुड लड़ने भ्राम 

वह भी मारे गए । उप्तके वाद रक्तबीज लड़ने श्राया, जिसको रक्त की एक बृंद 

जमीन पर भिरनेते एकवीर ैदाहोजाता था । उसेभीदेवीने मार भिराया॥ 

फिर चामुण्डा से शुम्मनिश्युम्म दोनों लड़ने श्राये ्रौर मारे गये । सव देत्योकीः 
मृत्यु के वाद देवता बहूतं प्रसन्न हुए । 


४. योगमाया 


जव कंसने वसुदेव ष्टः पुत्रों का,वध करदियायथा श्रौर सातवें गर्भे ४ ^ 


मे शेवनाग वलराम जी श्राये जो रोहिणी के गमं में प्रवेश करके प्रकट हृए 
तब भ्राठवां जन्म भगवान्‌ श्रीकृष्णा चन्द्र जी महाराज का भ्रा । साथ-ही-लाव 


गोकुल मे यशोदा जी के गंसे योगमाया क्रा जन्म हुश्रा जो वसुदेव जीकेद्राया 








| 11 फर} 
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भगवान्‌ श्रीङृष्ण चन्द्र जी महाराज के बदले मथुरा मं लाई गई । जव कस 
उस योगमाया कन्या स्वख्प को मारने लगा तो उस योगमायाने कंस के हाथ 
से द्ुटकर भ्राकाश मे जाकर देवी रूप धारण कर लिया! इसी योगभाया ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी महाराज के साथ योगविदा श्रौर महाविद्या बनकर 
कस श्रादि श्रसुरों को मरवायाथा। 


॥ ; ५. रदन्तिका 
एक वार पृथ्ी पर वेप्रचित्त नामके ्रसुर ने बहुत से कुकमं किये । उसने 
॥ नं ~ 
मनुष्य श्रौर देवताश्रों को बहुत दुद्ध दिषा। उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदन्तिका ,, 
नाम से श्रवतार्‌ लिया श्रौर वंप्रचित्त श्रादि श्रसुरों कासंहार किया इख 
देवी ने श्रसुरोंके खुन का पान किया । इसी कार दस देवी का नाम रक्त- 
दन्तिका दद्यात हुमा । 
६. शाकम्भरी 
एक समय पृथ्वी पर पो वपं तक वर्षां नहीं हुई । इस कारण पृथ्वी प्रर 
त्राहि~त्राहि होने लगी । उस सभय मुनियों ने मिलकर भगवती की श्राराच्ना 
की । तव जगदम्बाने च्ाकम्भरी नाम से भ्रवतारे लिया ्रौर जल वर्षा करके 
पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान दिय। 1 


७. दुर्गा 
एक सभय भारतवषं मे दुर्गमनाम का देत्य हुश्रा। उसके डर से पृथ्वी, 
, पाताल श्रौर स्वगं में निवास करने वाले सभी भधमीत रहतेथे। उस समय 
° > मगवान्‌ की राक्िने दुर्गा या दुगंेनी नामस म्रवतार लियाश्रौरदुगेम दैत्य को 


मारकर ब्राह्मणों श्रौर हरिभक्त की रक्षा कौ । दुगम दत्यको मारने के कारण 
इनका नाम दुर्गा दैवी प्रसिद्धहो गवा । 


८. आ्रामरी 


एक बार एक महान्‌ भ्रत्पाचारी प्ररु नामका प्रसुर पदा हुभ्रा। उसने 
स्वं मे जाकर उपद्रव करना जुष कर दिया) देवतश्रों कौ पलिनियों का सतीत्व 
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नष्ट.करने की कुचेष्टा करने लगा । श्रपने सतीत्वे की रक्षा करने कै निय 
देषियो ने भैरो का रूप धारणं कर लिया 1 तव उन देव-पत्नियों की रक्षा के 
लिये देवी दुर्ग! ने ्ामरी का रूप धारण करके उस प्रसुर को उसकी सेना 
सहित मार कर उनके सतीत्व की रका की । | 
€. चण्डिका 6 

 - एक वार पृथ्वी पर दंड प्रौर मुण्डनामकेदो दैत्य पैदा हुए्‌। उन्होने 
संसार मे प्रपना राज्य फलाया, यहा तक फि स्वगं मे जाकर देवताभ्रों को 
खाकर स्वगं पर अपना श्रधिकार कर लिया । इसमे देवता बहत दुखी हए 
तक देवी चण्ठिका का जन्म हुभ्रा, जिसने चंड भ्रीर मुण्ड नाम के दैत्यों को 
, भारं कर देवताभ्रों को पुनः स्वगं लोक का राज्यदिया। ` 


श्नी दुर्ग देवी की पुजा विधि 

दुर्गा-धूजा करने वाले साघक को उक्ति हि फि वह्‌ स्नानादिसे शुद्ध होकर 
पवित्र श्रसन पर बेठकरर पूर्वाभिमुख होकर पहले भ्राचमन, संकत्पं प्रादि कौ 
क्रियाय करे । तत्पइचात्‌ श्रीदुर्गा देवी के चित्र, मूरति श्रथवा प्रतीक रूप मेँ 
घन्यजो भी वस्तु रखी गई हो, उक्षको भगवती दुर्गा का प्रतीक रूप मानकर 
सवं प्रथम उसके लिये वाद्य, श्रव्यं एवं भ्राचमन के लिये जल निक्षेप करे । किर 
कमः गस्य, सिन्दूर, भ्रक्षत, पष्प, धुप, दीप, वेद्य, फल, ताम्बूल (पान), 
सुपारो भ्रादि से भगवती का यथाविधि एवं यथाशक्ति पूजन करे । 

भगवती दुर्गां की पूजा मं रोली भ्रथवा गन्ध कफे स्थान पर लाल चन्दन 
एव्‌ सिदुर का उपयोग क्रिया जाति है तथा लग के जोड़ को शुद्ध घी मे डके- 
कर प्रंगारे पर चढ़ाने का विशेष महत्व दै । वंकेभी देवी की पूजामें लीग, सिदुर 
नारियल, >ताश्चे तथा लाल वस्त्र का प्रयोग श्रवश््य करना चाहिये । भग॑वृन्नी 
दुर्गा के -पूजन के लिये लाल रंग के पष्प सवश्रेष्ठ माने गये ह । । 

पूजा समाप्त करने के बाद श्रारती करनी चाह्यि । स्तोत्र का पाठ. करन 
चाहिये ।-जो लोग संस्कृत जानत हैँ उन्हे दुर्गा सप्तश्नती का पाठ भी करन 
चाहिये । | 
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मगवती दुर्गा के पूजन, ध्यान एवं हवन में प्रयुक्त शने वले- उच्चारण 


कयि जाने वलि कु प्रमुख मन्त्र निम्नलिचित ट - 


} 


दुर्गे स्मृता हरसि भीदिमश्षेषजन्तोः 
स्वस्थे. स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 


, दारिद्रुयदु खभयहारिशि फा त्वदन्या 


सर्वोपकारकरणाय सदाद्र चित्ता \। १ 

सर्वं मंगल मंगल्ये हिवे सर्वायेसाचिके । 

शरण्ये उयम्बके गौरि नारायरि नमोऽप्तुते। २ 
शरणागतदीनार्तपरिघ्राणपरायणे । 

सवंस्यातिहरे देव नारायणि नमोऽस्तुते ॥ ३ 
रोगानश्चेबानपहंसि तुष्टा चष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विरश्नरारां स्वामान्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति | ४ 
सवं वाधाप्रशमनं त्रलोक्यस्या खिलेङ्वरि । 

एवमेव त्वया का्येमस्मद्रं रिविनाडशनम्‌ ॥. ५ 

जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी । 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽप्तुते)) ६ 
जयत्वं देवि चापरण्डे जय भूतातिहारिणि । 

जय स्वंगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते 11७ 

गौरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया। 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ८ 
सर्वेमंगलमङ्खल्ये शिवे सर्वाथंसाधिके । 

दारण्ये वरयम्बक्रे गौरि महालक्षिमि नमोऽस्तु ते । & 

खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्द्ूलं भुदयुण्डीं शिरः ` 

शंलं संदधतीं करंस्त्रिनयनां सर्वाण भूषावृताम्‌ । 
नीलार्मय्‌ ति मास्यपाददशका शैवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुः मधु कंटभम्‌ ॥ १० 
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भ्रक्षल्क्पःशु गदेषु कुलिशं पद्म धनुः कुण्डिकां 

दंडं शक्तिम च चमं जलजं घण्टां सुरामाजनम्‌ | 

दलं पाशसुदर्शने च दघतीं हस्तैः प्र्न्नाननां 

सेवे सैरिभमद्िनी मिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ।। १ 

घटां शूलहलानि शङ्खमुसले चक्र धनुः पायक | 

हस्ताग्जदं घतीं घनान्तविलसच्छीतांदयुतुल्यप्र भाम । ४ 

गोरीदेहसमृद्धवां त्रिजगतामाघारमूतां महा- 

पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजेच्छुम्मा दित्या दिनीम्‌ ।॥ १२ 

साक को चालीस दिन तकर प्रति दिन पाँच हजार जप करना चाहिये श्रोर 
फिर उसके वाद एक हजार मन्त्र का प्रतिदिन हवन करन। चाहिये श्रौर इस 
रकार चालीस दिनमरँदो लाख जाप पूरा करना चाद्ये । 





हवन की सीमग्री 
फुलाही की लकड़ी नारियल कीभगिरी 
कपुर वादाम की गिरियां 
इ्वेत तथा लाल चन्दन खांड 
गग्गल ` मावा 
दवेत सरसों | एलारा 
काली मिर्च कालि तिल 
शहद जो ५ 
शुद्ध देशी घी 
विधि-- # 


इन सव वस्तुभ्रों को लेकर इकदटी करकेधीमे मिला ले । पर्चात्‌ हवन 
कुण्ड मे फुलाही की लकड़ी की श्राग जलाकर उस प्रर धी डालें । फिर मन्त्र 
पढ़कर श्राति डाले । एक हजार श्राटति देन के १९चात्‌ सूयं भगवान को जल 
देवे रौर श्रीदुर्या देवी को नमस्कार करं । । 


> 
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सबसे पहले श्री दुर्गा देवी. की पूजा करे । उसके पश्चात्‌ हवन करे । श्रौर 


फिर सथं को जल देकर सारा सामान-सम्भाल करके दूसरे कामों की तरफ 
ध्यान देवें । 


सन्त्र 
ए हरीं क्लीं चामुण्डायं विच्ने । 
इस मन्त्र का जाप करे प्रीर जब हवन करना हो उस समय मन्त्र के भ्रन्त 
भे स्वाहा शब्द कहु देवे । 
चालीस दिन के पञ्चात्‌, इकतालीसर्वे दिन बहत सी कू वारी कन्याध्रों को 
शभ्रामन्त्रित करके, उनके पैर वोक्रर उनके भाथे पर तिलक लगाये) उनको 
दर्मा का रूप जानकर उनको भिठाईदं श्रौर कुं नकदी सवम वाट कर 
उनको प्रसन्न करं । फिर उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करे श्रौर उनको बिदा 
कर द्वे । रात को श्रीदुर्गा देवी की श्रारती करके नमस्कार करे! रात को 
भगवती दुर्गा देवी स्वप्न मेँ दर्शन देगौ । 
साघक को प्रतिदिन श्रीदुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिये । यदि प्रति 
दिन जप व हवन के लिये समय निकाल स्केतो प्रतिदिन यह्‌ कायं करना 
चाहिये । साधक को घन का मभाव नहीं रहेगा श्रौर उसको किसी प्रक्रार 


` काभी दुख ददं नहीं सतायेगा। जबमभी कोरईकाम श्रा पड़, भगवती के 


श्रागे प्राना करे । भगवती सव कु ठीक कर देंगी 1 
दुर्गा स्तोत्र 

पूजन जपादि के उपरान्त दुर्गा-स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । यह स्तोत्र 
समस्त॒भनोकामनाएं पूणं करने वाला, समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा 
समस्त पापों को नष्ट करने वाला 

स्तोत्र इस प्रकार दै- 


‹“न मन्त्रननो यन्त्रन्तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्भानं घ्यानन्तदपि च न जने स्तुतिकथाः 
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न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परञ्जाने मातस्त्वदनु शरणं क्लेशहरणम्‌ 1 १ । 
विधेरज्ञानेन द्रविरविरहेणाऽलसतया 
विचेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्क्षन्तव्यञ्जननि सकलोद्धारिखिः शिवे. 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । २) 
पुथिव्याम्पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परन्तेषाम्मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। 

मदी णोयन्त्थागः समुचितमिदन्नो तव शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । ३ । 
जगन्मातम्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तन्देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथाऽपि त्वं स्नेहं मयि नि हपमय्यत्प्रकुरुषे 

कुषुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । ४) 


परित्यक्त्वा देवान्विविघविधिसेवाकुलतया 

मया पञ्चागीतेरयिकमुपनीते तु वयसि । 
इदानीञ्चेन्मातस्तव यदि कृपा नाऽपि भविता 
निरालम्बो लम्बोदर जननि कंयामि शरणम्‌ । ५५ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्गोटिकनकैः । 
तवापर्णे कणे विशति मनुजानां फलमिदं- - 

ञ्जनः को जानीते जननि जपनीयञ्जपविधौ । ६ 
चिताभस्मालेपो गरलमदनन्दिकटषरो 

जटाधारी कण्ठे भृजगपतिहारी पशुपतिः! 


कपालीभ्रतेशो भजति जगरीनीकपदवी- 
म्भवानि त्वत्पाशिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ । ७ । 
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न मोक्षस्याकाउक्षान च विभववाज्छापिचनमे 
न विज्ञान वेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः 1. 
भ्रतस्त्वां संथ्याचे जननि जननं य्यातु ममवं 
मृढ1# रुद्राणी शिवशिव भवानीति जपतः । ८ । 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारंः 
. कि खक्षचिन्तनपरन्नं कृतंन्वचोभिः । 
द्याम त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाये 
घत्से कृपामुचितमम्ब परन्तवेव । & । 
श्रापत्सु मग्नः स्मरणन्त्वदीयङ्करोमि दुगे करुणाणंवेशि । 
नतच्छठत्वम्मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति । १० 1 
जगदम्ब विचित्रमत्र किम्परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
श्रपराघपरम्परावृतन्नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ । ११। 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समान हि) 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यन्तथा कुर 1 १२॥।' 

। इति स्तोत्रम्‌ । 


दुर्गा-कठेच “ 


प्रत्येक साघक को कवच का पाठ श्रवश्य करना चाहिए । 


दुर्गा कृदच का पाठ किए चिना मन्त्र का जप निष्फल हो जाता रै न्रत्तः 


यह दर्णा कवच साधक की समस्त मनोकःमनान्रों को पुरं करने वाला 


एवं तीनों लोको में रक्षा करने वाला है। इस कवच को भ्रष्ट.गन् द्वारा भोज- 

पत्र पर लिश्वकर यथाविधि पूजन करके कण्> प्रथवा भृजा्मे धारण करनेसे 
भूत, प्रेत, पिशाच ग्रह, राक्षस भ्रादिके दोषों का नार होतादहै तथा दिलजन्तुः. 
तत्रसङ्कट श्रादिसे रक्नाहोती है। 


क्वच इपर भ्रकार है- - 
““दरणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सव्वं सिद्धिदम्‌ । 
पटित्वा पाठयित्वा च नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ । 
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भ्रज्ञात्वा कवचन्देवि दुर्गामन्तञ्च यो जपेत्‌ । 
स नाप्नोति फलन्तस्य परञ्च न रकम्ब्रजेत्‌ ॥। 


उमददेवी शिरः पातु लले हूलघारिणी । 
चक्षुषी खेचरी पातु क्णौँ चत्वरव।सिनी ॥ 


सुगन्धनासिके पातु वदनं स््वंधारिणी । 
जिह्भाञ्च चण्डिका देवी प्रीवांसौ भद्रिका तथा ॥ 


श्ररोकवासिनी चेतो द्रौ वाहु वज्रधारिणी । 
हृदयं ललिता देवी उदरं सिहवाह्नी ॥ 
कटिम्भगवती देवी द्वावूरू विन्ध्यवासिनी । 
महावला च जंघे द्रं पादौ भूतनलव।सिनी ॥ | 
एवं स्थितासि देवि त्वन्त्रंलोक्ये रक्षणात्मिका । 
रक्ष मां सव्वंगात्रेषु दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥" 


॥ इति दुगकिवचम्‌ ॥ 


दुर्गा जी को श्रारती 


जं श्रम्वे संया मंगलमूति मया जे प्रानन्दकरणी 
तुमको निशि दिन घ्णावे हरि ब्रह्मा चिवरी। टेक 
मागि सिदुर विराजत टीको मृण मदको, ` 
उज्ज्वल से दोउ नैना चन्द्रवदन नीको । जय० 
कनक समान कलेवर रक्ताम्ब्रर राजे, 

रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजे । जय० 
केहरी वाहन राजत खड्ग संप्पर धारी, 


सुर नर मुनि जन सेवत. तिनके दुखहारी । जय 
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कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोतो, 

कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योति 1 जय 

शुम्भ निशुम्भ विडारे महिषासुर घाती, 

धूम्रविलोचन नेना निशि दिन मदमाती । जय 

चस योगिनी गावत नृत्य कन्त भरो, 

बाजत ताल मृदंगा श्रु बाजत डमर । जय 

मृजा चार श्रति शो्भित्त खड्ग खप्परघारी, 

मनवांछित फल पावत सेवत नरनारी 1 जय० 

कचन थाल विराजत भ्रगर कपूर वाती, ~ 
श्रीमालकेतु मे राजत कोटि रत्न ज्योति । जय० 


श्नीभ्रम्बे जी कीश्रारती जो कोई नर गतर, 
कहत शिवानन्द स्वाभी सुख सम्पति पावे । जय० 


7 
काली साधन 


छाली सश्र 

कालीकवच समस्त मनोकामनाभ्रों करो पूणं करनेवाला, समस्त पापो कौ 
नष्ट करने वाला तथा समस्त सिद्धियों को देने वाला कहा गयाहैः 

दस कवच का पाठ किए बिना भगवती काली का कोई भी मन्त्र दसं लाख 
को संख्या मे , जपने पर भी सिद्ध नदीं होता देती भनुश्रति है। अस्तु, काली 
उपासको को इस कवच का पाठ प्रवश्य करना चाहिए । 

कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कवचःको श्रष्ट गन्ध द्वारा भोजपत्र के ऊपर 
लिखकर धूप, दीप भरादि से पूजन करने के बाद ताबीज में मढकर कण्ठ अथवां 
भजामि चारण करता है वह तीनों लाकों को मोहित कर लेता! 

कवच 'हस प्रकार है- 

सेरय्युवाच 

कालीपरूजा भता नाय भावाङ्च विविघाः प्रभो! 

इदानीं ओतुमिच्छामि कव चम्पूव्वंसूचठम्‌ ॥ १ 

त्वमेव ज्ञष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि। 

त्वमेव शरणं नाय त्राहि मां दुःखसङ्कटात्‌ ।। २ 


भरव उवाय 


रहत्यं यरु वक्ष्यामि रवि प्राणवल्लभे । ` 
श्रीजगन्मंगलन्नाम कवचम्मन्त्रविग्रहम्‌ ।। २ 
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परित्या घारयिर्वा च रलोक्यम्मोहयेतक्षणात्‌ 
नारायणोपि तद्वृत्वा नारी मत्वा महैरवरम्‌ । ४ 
योगिनं क्षोभमनयज्जप्त्वा चेमं रघत्तम 

वरतृप्तो जघानेव रावणादीन्‌ निशाचरान्‌ ॥ ५ 
यस्य प्रसादादीरोऽहं त्रलोक्यविजयी भूवः 

घनाधिपः कूवेरोपि सुरेशोऽभृच्छचीपतिः ॥ ६. 

एवं हि सकला देवास्सवंसिद्धीर्वराः प्रिय । 
श्रीजगन्मद्धलस्यास्य कवचस्य ऋषिः दिवः ॥ 
छन्दोऽनुष्टुब्देवता च कालिका दक्षिणोरिता । 
जगताम्मोहने दुष्टविजये भृक्तिमुर्वितिषु ॥ ८ 
योषिदाकर्षरो चैव विनियोगः प्रकीर्तितः । 
दिरोमे कालिका पातु कणविकाक्षरी परा।। € 
छ्रीं क्रीं क्रीं मे ललाटञ्च कालिका खड्गधारिणी 

ह हं पातु नेत्रयुगं हीं ह्वीं पातु श्नूती मम 11१० 
दक्षिणे कालिका पातु घ्रःणयुग्म महेश्वरी 

क्रीं क्रीं क्रीं रसनाम्पातुहं हं पातु कंपोलकम्‌ 11 ११ 
वदनं सकलम्पातु हीं हीं स्वाहास्वरूपिणी 
द्ाविशव्यक्षरी स्कन्धौ महाविद्या सुखप्रदा । । १२ 
खड्गमुण्डवरा काली सर्व्वाङ्गमभितोवतु 

क्रीं हुं हीं ्यक्षरी पातु चामुण्डा हूदयम्मम ।। १३ 
ए हभ्रो ए स्तन्यं फ़ट्‌ स्वाहा ककरुत्स्थलम्‌ । 
ग्रष्टाक्षरी महाविद्या भजौ पातु खकतु का 1 १४ 
क्लींक्रींहंहंहो दही कारी पातु षडञ्रीमम 

क्रीं नाभिम्मध्यदेशञ्च दक्षिगगो कालिकावतु । १५ 
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठञ्च कालिका सा दशाक्षरी 

क्रीं मे गृह्य सदा पातु कालिकायै नमस्ततः । 1 १६ 
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सप्ताक्षरी, महाविद्या स्वतन्त्रेषु गोपिता । 

ह्लीं हीं दक्षिणे कालिके ह हं पातु कटिद्यम्‌ ।। १७ 
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा मामुश्युगमकम्‌ 1 

श्रो क्गीक्रीं मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी सदा।। १८ 
काली हन्नाम विद्धं यञ्चतुरव्वंगंफलप्रदा । 


 क्रींद्धींपातुसामे गुल्फन्दक्षिणे कालिकावतु ॥ १६ 


क्रीं हं ह्वीं स्वाह।पदम्पातु चतुदंशाक्षरी मम 
खडगमृण्डघरा काली वरदाभयघारिणी। २० 
विद्याभिस्सकलाभिः स्ता सर्व्वाङ्कमभितोवतु 
काली कपालिनी कूल्लकुधुकरुल्ला वि रोधिनी । २१ 
विभ्रचित्ता तथोग्राभा प्रभादीप्ता धनत्विदा । 


नीला धना वलाकाच मात्रा मृद्रामिता च माम्‌ ।। २२ 


एतास्सव्वाः खड्गधरा मुण्डमालाविभरूषिताः 

रक्षन्तु दिग्विदिक्षु मां ब्राह्मी नारायणी तथा । | २३ 
माटेद्वरी च चाधृण्डी कौनारं चापराजिता। 
वार)ही नारसिहा च स्व्वद्चामितभूषणाः 1) २८ 
रक्षन्तु स्वायुधं दिक्षु विदिक्षु मां यथा तथा] 

इति ते कथितन्दिव्यङ्कवचम्परमाद्‌भुतम्‌ । । २५ 
श्रीजगनम द्गलन्नाम महाविदयुत्परिग्रहम्‌ 
कलोक्याकषंम्ब्रह्मकवचं च मयोदितम्‌ । 1 २६ 
गुरुपूजां विधाधाथ विधिवत्तु पठत्ततः। 
कवचनित्रस्सक्ृद्रापि याव्रज्जीवञ्च वा पुनः। । २८. 
एतच्छताड मावृत्य त्रलोक्यविजयी भवेत्‌ । 
पुप्पाञनली कालिकायं मूलेनंव्रापयेत्‌ सकृत्‌ ।। २६ 
शतवषस्रहल्नाणाम्पुजायाः फलमाप्नुयात्‌ । 

भूज्जं वित्तिखितजञ्चैव स्वर्गास्थन्धारयेश्यदि।। ३० 


"न ~ = 9 
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व्रैलोक्यम्मोहयेक््रोधात्तरलोक्यञ्चूर्णयेत्‌ क्षणात्‌ 
पुत्रबान्वववान्श्रीमान्नानाविद्यानि धिर्भवेत्‌ । । ३१ 
ब्रह्यास्नादीनि शस्त्राणि तद्‌ गाच्रस्पशेनात्ततः । 
नादामायान्तिया नार्ता वन्व्या वा मृतयुत्रिणी।) ३२ 


बह्वपत्या जीवतोका भवस्येव न संरायः । 

न देयम्परज्िष्येभ्यो ह्यभव्तेभ्यो वि्ञेषतः । । ३३ 

दिष्यैभ्यो भकितियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ । 

मृद्‌ वी भूयास्ये कमला वाग्देवी मन्दिरे षुखे ॥ ३४ 

पौत्रान्तस्थंय्यं मास्थाय निवसत्येव निरिचतम्‌ । 

इद ङ्वचमश्ञात्वा यौ भजेद्रारदक्षिणाम्‌ 1 । ३5 

गतलक्षम्प्रजप्त्दापि तस्य विद्या न क्ित्यति 

सटृस्रधा तमाप्नोति सोऽचि रान्मृव्युमाध्नुयात्‌ । । ३६ 

। । इत्ति श्रीजगन्मंगननापभ कालीकवचम्‌ । । 

भावयं -श्रो भेरवी ने कह्‌{--दे प्रभो ! आपने काली पुजा की विधिं 
तो कटी, श्रत्र अजाप मुके काली-कवच सुनाने की कृपाकरं । 

श्री मरन बोल-दे देवि }! भगवतो कानी कफ जगन्मंगल नामक कवच 
को सुनो । इस कवन का पाठ करने प्रयवा धारण करने वाला व्यक्ति तीनों 
लोकों को मोहित करनेताटै । इसी कवच का पाठ करे विष्णु, शिव 
भ्नादिने उच्च पदपायादैग्रौर वे त्रलोक्यविजी हए टै । इसी कवचक 
प्रभावसे करुतेरने धनाधिप का तथा इन्द्रनैे इन्द्राणीपति का पद प्राप्त किया 
था । 

दसम जगन्मंगल कवच के ऋषि शिव दै । छन्द अनुष्टुप्‌ है! भगवती दक्षिण 
कालिका देवता है । संसार को मोहित करने, दुष्टों पर विजय प्राप्त करने, 
भूक्िति-मुकिति एवं स्त्रियों को श्राकषित करने मे इस कवच का विनियोग है। 


दस कवच में देवी के विभिन्न मन्त्र, नाम एवं रूपोंके द्वारा श्रपने शरीरके 
सभीश्रंगोकी रक्ताकीप्राथेना की गरईहै। 
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हे देवि ! ण्ह परम श्रद्भूत कवचत्रह्माके मूख से निकला हुभ्रातथा 
तीनों लोकों को भ्राकर्षित करने दाला । गुरुकं धूजन करने के पश्चात्‌. इस 
कवच का विधिवत्‌ पाठ करना चादि? । इस कवच क्रा पाठ करने वाला 
व्यक्ति त्रैलोक्यविजयी हो जाता दै। वहु महाकवि तथ) समस्त तिद्धियों का 
स्वामी वनतादहै। जो व्यक्ति इस क्वच को भोगपत्र पर लिखकर तथा 


स्वर्णं के तावीज में भरकर भ्रपने कठ अथवा भजाम धारण करता है वह्‌ तीनों 
लोकों को मोहित कर लेता है तथा पुत्र, बन्धु, वान्धव एवं अ्रनेक प्रकारकी 
विद्याभ्रों को प्राप्त करता है । जिस स्त्री के सन्तान नहोती ह श्रथत्रा होकर 
मर जाती हो वह्‌ यदि इस कवच को धारण करे तो दीघंजौवी सन्तन को 
प्राप्त करती दहै) 

भगवती दक्षिण कालिका का यहे कवच परम गुप्त है। यह्‌ पराये शिष्य 
तथा श्रमक्तों को नहीं देना चाहिए । इस कवच का पाठ किए विना यदि एक 
करोड मन्त्रो का जप क्रियाजायतो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 

भ्रपने श्रपराधों की क्षमा याचना के लिये प्रत्येक काली उपासक को "श्रौ 
देव्यप रावक्षमापनस्तोत्र'” का पाठ श्रवइ्य करना चाहिए । स्तोत्र इस प्रकार 
है। 

न मन्त्रं नो यन्त्र तदपि चन जाने स्तुतिमहो 

न बाह्य न ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः। 

न जाने मूद्रास्ते तदपिचनजःने विलपनं 

परं जाने मात्तस्त्वदनुमरणक्लेखहरणम्‌ ।। 

भावा्थ-हे मत्ता ] म प्रापके मन्त्र, यन्त्र, स्तुति, अ्रावाहन, व्यानः 
स्तुत्तिकथ। “मुद्रा! तथा विलाप सवरसे भ्रनभिज्ञ हं फिरभी मै श्रापका अ्ननूसरण 
करम ही जानता हंजो क्रि हर भ्रकार के क्तेरो कदर करने वाला दहै ।। १ 

विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेालसतमा 

व्रिधेयाशचक्यत्वात्तव चरणधोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
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तदेतस्कषन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे ` 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २. 

माचाथं- हे घव का उद्धार करने वाली कस्याणमयी माता ! भ्रापकी पूजर 
विधि न जानने के कारण धनाभाव मे भ्रालस्य से तथा श्रन्य विधियो को भली- 
माति न जानने के कारण मुमःसे प्रापके चरणो की सेवा करने भेँजो भूल 
हई हो उसे भाप क्षमा करदं क्योकि पुत्र तोकुपृत्रहो `जाता है परन्तु माता 
` कभी कुमाता नहीं होती ॥; 

पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहवः सन्ति सरलाः 

परं तेवां मघ्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 

त्वदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव दिवे 

कुयुत्रो जध्येत क्वचिदपि कुमातान भवत्ि।। ३ 

मावा्थ-हे मता! भरू मण्डल में तुम्हारे भ्रनेकों सरल पुत्र टै, परन्तु 
उनमें श्रकेला मेही परम चंचनरहँ। फिग् भी, हे शिवे! मुभे त्याग दना भ्रापके 
लिए उचित नहीं दै क्यो पृत्रतो कुपुत्र दोजातादहै, परन्तु माता कमी 
कुमाता नहीं होती ।॥ ३ 

जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 

तथार्थ त्वं स्नेह मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कूपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।॥ ४ 

भावाथ--हे जगन्माता ! मैने ्रापके चग्योंकी सेवा नहींको) रौर भ्रापकी 
सेवा में प्रचुर धन भी समर्पित नही क्ियाफिरमभीजो श्राप मेरे उपर एेसे 
भ्रनुपम स्नेह रखती दँ उसक्रा यही कारण हे कि पुत्र तो कुपुत्र होता है परन्तु 
माता कमी कृपाता नहीं होती ॥ 

परित्यक्ता देवा वि विधविधिसतवाकूलतया 

मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरह्नम्बो लम्बोदरजननि क यामि शरणम्‌ ॥ 
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भावायं-हे गणपतिजननी ! मैने म्रपनी पचासी वषं से प्रधिक भ्रायु हो 
जाने पर, पूजा करन की विविध विधियो से घवरा कर अरन्य सभी देवतभ्रों को 
छोड दिया है । इस समय यदि मुभे तुम्हारीङक्ृपान होगी तो मै निरालम्ब 
होकर किगकी शुरण मे जाज्ा। ५ । 

इवपाको जल्पाको भवति मध्रुपाकोपमभिरा 

निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकंः । 

तवापर्णे कणं विशति मनुवणं फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपतिघौ \॥६ 





भावर्थ- द म्रपर्णे माता ! ग्रापकरे मन्वराक्षरोंके कानमे पडते ही चाण्डालं 
भी सुमधुर वाणी का वक्ता वन जाताटहै तथा महादरिद्री व्यक्ति भी करोड़ों 
सुवणं मृद्राग्रों से युक्त होकर चिरकाल तकं निर्भय वना रहता है। उक्त मन्त्रके .. 
जप क श्रनुष्ठान काजो फल दै, उते कौन जान सक्ताहै? | 

चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भूजगपतिहारी पशयुप्रतिः। 

कपाली भूतेशो भजति जगदीश्ञंकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ।।७ 

भावाथ-हे मतानि ! चिता की भस्म को रमाने वाले, विष खाने वाले, 
नंगे रहने वाले, जटाजूटं धारण करने वाले, सर्पो की माला पहनने वाले, खप्पर 
धारण करने वाले तथा भूतो के स्वामी पश्चुपत्ति महादेवजी ने जो एकमाघ्र 
अगदीश्वर का पद प्राप्त कियाद वहू सव भ्रागके साथ विवाहहोनेकादही 


्रिखाम & ॥ ७ । ^ 
न मोक्षस्याकाक्षा मवविमववाचज्खछापिचनमे 
न विज्ञान पेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न धूनः। ` ¦ 8 


` श्रं त्वां संयाचे जननि जननं यातु मभ वं 
मृडानी ख्द्राणी शिवशिव भवानीति जपतः ।1 5 
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भावाथं-हे शशिमुली मां ! मुर मोक्ष की भ्राकाक्षा नहीं है तथा सासा- 
रिक वभव, विज्ञान रोर सुख की लालसा भीनहींहै।! तो भ्रापसे यष्टी भीख 
मगताहूं कि मेरी संपूरणं श्रायु मृडानी शद्राणी दहिवरिवं भवानी श्रादिनमोंका 
जपं करते हुए दही व्यतीतौ ।1 5 
नाराधितासि विधिना विविघोपचारे; 
कि नेष्टचिन्तनपरनं कृतं वचोभिः ॥ 
केयामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं त्वेव ॥ & 
भावाथ--हे इ्यामा ! मेने चिविव उपचारो से भ्रापकी सेवा नहींकी। 
भ्रनिष्ठट चिन्तन नें तत्पर वने रहकर पने भ्रपने वचनो द्वारा क्या नहीं किया? 
फिर भीश्राप मुक द्रनाथ पर जो कुदधक्रपा रखती है, वहु श्रापके लिए उचित 
टी दै, क्वोकि प्राप मेरा मातारं ।। € 
श्रापत्सु मग्नः स्मरण त्वदीयं 
करानि दुगे करुणाणवेे । ८ 
नेतच्छाट्यं मम भावयेथाः 
क्षधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १० 
भावाथं --हे दुगे ! हे करुणामयी महेश्वरी! जब कभी म किसी विपत्तिमें 
पडता ह , तमी आपका स्मरण कर पताह, इस कारण राप ममे शठन 
समे क्योकि भूख-प्याप्त लगने पर ही बालक ्रपनी माता का स्मरण करता ` 
11 १० 
जगदस्ब विचित्रमच्र कि 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
भ्रपराधप रम्परावृतं 
नद्ध माता समुपेक्षते सुतम्‌ । ११ 
भावाथं- हे जगदम्बे । मेरे ऊपर जो श्रापकी पूणं कृपा है इसमे भाद्च्ं 


की कोई नात नहीं ह स्योकि माता भ्रनेक श्रपराघ करने वादे श्रपने पुस्रों को 


कभी नहीं त्यागती है । ११ 


1 + 
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मत्समः पातकी नास्ति 
पापघ्ना स्वटप्तमा नहि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि 
यथायोग्यं तथा कुर । १२ 
मावा्थं- हे महादेवि ! मेरे समान पापी प्रौर कोई नहीं है तथा प्रापके# 
समान पाप का नाश्च करने वाली भी कोई नहीं है। यह्‌ जान करश्रापजोः 
उचित सम वह्‌ करे ।। १२ 
।। इति श्रीदेव्यपराघक्षमापनंस्तोत्रम्‌ ।। | 
भगवती महाकाली पार्वती काही एक. तामप्ती रूप है। विभिन्न तन्त्रः 
ग्रन्थो मे काली देवी की साधनः! एवं ध्यान सम्बंधी विभिन्न मन्त्रों एवं विधिर्यो 
का वर्णन क्रिया गया है। 
काली उपासको की जानकारी के लिए यहा पर भगवती काली के विभिन्नः 
स्वरूपों ॐ विभिन्न मन््ोंसे संलिप्त पुजा विधि एवं स्तोत्र कवच प्रादिका | 
उल्लेख किशरा जा रहा है 1 ` 
भगवती कानी की साघना मे ब्रधिक शारीरिक श्रम करने की श्रःवरयकता 
नहीं होती । कालिका देवी के मन्तो को ग्रहण करने मे मन्त्रयुद्ध श्रादि तथा | 
नित्यादि दोष का विचार भी नहीं करना पडता। भगवती काली के मन्त्र 


` सामान्य श्वम एवं विधियो वे ही सिद्ध होकर साघक को प्रभोप्सित फल प्रदानः 


करते है । 
भगवती महाकाली कौ उपासना के विविध मन्त्र इस प्रकार र्है- 
याता साधन मरत्र 
ब्रीश्रीज्रीह ह ह्वीं दक्षिणकालिकेक्रींक्रींहू ह श्रीं ह्लीं स्वाहा। 
यह मन्त्र सव मन्त्रों मे.प्रधान माना जातादहै। इस मन्त्रकादो लालकी 
संख्या मे जप करना चाहिए । 


|  दक्षिरण फालिका के एकासन भत्त्र 
(१) क्रीं 
(२) हीं 


चै 
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उक्त दोनों मन्त्र एकाक्षरी हैँ । इनमे से किसीभी मन्त्र दारा देवी की 
आराधना करने पर साघक को सम्पूणं शास्त्रों का जान प्राप्त होता है । इन 
-मन्तरो की जपसंख्या एक लाख बताई गई है । 


दक्षिण कालिका के मंत्र 

विभिन्न तन्त्र ग्रन्यों मे भगवती दक्षिण कालिका के विभिन्न मन्त्रोका 
उल्लेल किया गया है । वे मन्त्र एस प्रकारै) 
(१) श्रोँदह्टींद्ठींहैहंक्रीक्रोक्री दक्षिणो कालिके क्रीं क्रीं क्री हह 
हीं ही । 

इस एकविशत्यक्षर मन्त्र की जप संख्या एक -लाख बताई गई ३ । इस मन्त्र 
$ शन्त में स्वाहा जोड देने पर तेस श्रक्षर का मन््र बनता है, यथा- 

(२) भोद्धींह्ींहंहक्रींक्रींकीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीहहं हं 

टी स्वाहा । 

उक्त तेरईस श्रक्षर वाले मन्त्रके प्रादि में प्रणव (श्रो) हटा देने पर बार्ईख ` 
अक्षर का मन्त्र वनतादहै तथा श्रादि का प्रणव (भरो) भ्रौर ्रन्त का. स्वाष्ठा 
पद हटा देने से वीप श्रक्षर का मन्त्र तनतादटहै। 

इन सब मन्त्रों की जप संख्या एक लाखहीदहै। 

(३) केलीं क्लीं ह । ध 

यह्‌ तीन श्रक्षर का मन्त्र चामुण्डा कालिका की साधना मे प्रशस्त कहा 
गया है) 

(४) श्रोद्टींक्रींमे स्वाहा) 

इस मन्त्र का वणन काली हदय भँ किया गया है यह मन्त्र मी श्रत्यन्त 
अरभावशाली दहै ! हसकी जप-संख्या २९१ हजार बताई गर्ह, 

(५) क्रींद्ीं हीं । | 

(६) क्रींक्रींक्रीं स्वाहा 


# 
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(७) क्रीं क्रीं क्ते फट्‌ स्वाहा । । 
(८) क्रोक्रीक्रोंहं्हीक्रींक्रीक्तींहू हीं स्वाहा । 
(९) एं नमः क्री एे नमः क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
इन मन्त्रो की जप संख्या २ लाख कही गई है। 
(१०) कीक्रींक्रीं ह्वीं दक्षिणे कालिके स्वाहा । 
(१९) क्रीं ह दक्षिणकालिके फट्‌ । 
(१२) करोक्रींहंहंह्ीं हीं दक्षिणकालिकेक्रीक्रींहहंदह्टीं ह्रीं स्वाहा 
(१३) क्रीक्रीहंहै हीं हीं स्वाहा । 
(१४) क्रींहं हीं स्वाहा) 
(१५) क्रीकीक्रोंहंहं हीं ही स्वाहा । 
(१६) क्रीं दक्िणकालिक्र स्वाहा । 
(१७) कींहैदटहंह्वीहं हकरं स्वाहा । 
(१८) क्रींक्रीहंष्टीद्धीक्री क्रीं ह्वी हीं स्वाहा । 
(१६) नमः एक्रां क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
(२०), नमः घ्रां राक्र क्रों फट्‌ स्वाहा कालिके हू । 
इन सब मन्त्रोका १ लाख कीसंख्यामेंजप करने से पुरश्चरणः 
होता है। 
.(२१) क्रींक्रीं रीं स्वाहा । 
(२२) त्रीं क्रीं फट्‌ स्वाहा । 
(२३) क्रींक्री क्रीं क्रीं द्रीं स्वाहा। 
(२४) ए नमः क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा । 
इन मन्त्रों की जप संख्य २ लाख कही गर्ईहै। 
(२५) क्रीं हीं हीं दक्षिणकालिके स्वाहा । 
(२६) क्रीं हं हीं दक्षिणकालिके स्वाहा; 
(२७) क्रीं स्वाहा । 


(रन) फर क्री हः ही हीं स्वा ` 
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(२६) क्रोंहंह्टीं स्वाहा) 

(३०) क्रीक्रींहंहं हीं हीं स्वाहा । 

(३१) कीं दक्षिणकािके स्डाहा । 

(३२) क्रींहैद्धींकरींहं हीं स्वाहा । 

(३२) कींक्ीहहंद्ीद्धींकीक्रोहंह हीं हीं स्वाहा। 

(३४) क्रींक्रीक्रींहु ह हींक्रींक्रीक्रीक्रींहंह हीं हीं प्वाहा। 

(३५) नमः ए क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा । 

(३६) नमःभ्रांक्र भां क्रों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके । 

इन सव मन्त्रों का एक लाख की संख्या में जप करने से पुरश्चरण होता 


गुह्य काली फा सन्त्र 


यह्‌ पहािद्या त्रिभूवन मे श्रत्यन्तं दुर्लभ तथा घमं, प्रथं, काम, मोक्ष को 
देने वाली महापापी को नष्ट करने वाली, सर्व-सिद्धिदायिनी सनातनी एवं 
भोग देने वाली प्रसिद्धै) 


गुह्यकाली- उपासना के मन्त्र निम्नलिखित है । | 
१- कीकर हह हीं हीं गृहकालिकक्रोत्र हहं हीं ही 
स्वाहाः । 
२-क्रींहंह्टीं गह्य कालिकेक्रीक्रींह ह हीं हीं स्वाहा । 
३-क्रींह ह्वीं गुह्य कानिकेहहै हीं हीं स्वाहा । 
४-ह द्धी गह्य कालिके क्रीक्रींह हीं ह्वीं स्वाहा। 
५--क्रीं गह्य कालिके क्रीं स्वाहा । 
इन मन्त्रौ को २ लाख की संल्या भ जपने से पुरश्चरण होता है । 
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भद्रक्छली मन्त्र 
भद्रकाली कौ उपासना का मन्त्र इस प्रकार है-- 
क्रीक्रींह ह हीही भद्रकाल्येक्रींक्रीक्रोह ह हीं द्धी स्वाहा । 
यह्‌ मन्व साधक को धमे, काम तथा मोक्ष प्रदान करता है । 
इमज्ान काली मन्त्र 
्मशान काली को उपासना का मन्त्र इस पभरकार है 
्रीकींक्रोह हही हीं ्मशानकालिक्रींङ्ींक्रीहंह हीं ह्वीं स्वाहया।. ° 
महाकाली का सन्त्र 
महाकाली कौ उपासना का मन्त हस प्रकार है- 
क्रीक्रीक्रीह ह हीं ह्वीं महाकूलि,ज्रींक्रींक्रीं हीं ह्वीं स्वाहा। 
भद्रकाली हमक्शानकाली तथा महाकालीके मर्न्वोका जप दो लाख की 
ख्यः मे करने से पुरद्चरण ती है 1 | 
पुजादि्ि 
दक्षिण कालिका की संक्षिप्त पूजा विधि निम्नानुसार ह । इसी प्रकार 
प्रत्येक काली-मन््र.का जप करते समय पूजा कृत्य करना चाहिए । 
सव॑प्रथम श्रपने बाद भ्रोर चतुष्कोण का निर्माण करके वर्ह पर निम्न- 
‡खित मन्त्र का उच्चारण.करते हुए भ्र्यं-परात्र को स्थापित करे। 
ग्रो३ेन्‌ हः सामातल्याध्यं स्थापयानि । 


इसके वाद इस मन्त्र का उर वार्ण करते हए श्रध्य-पावर में जल भरे! उस 
जल में सूयं मण्डल ब्रंक्ुश मद्रास ५ का श्रावाहन करे । मन्व इस प्रकार £, 
&- | 
(श्रो) गंगे च यनुने चव ज सरस्वति । 
नर्मदे सिधु कावेरि जलेरिमन्घन्निधि कुर । 1 
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श्रो ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करोः स्पृष्टानिते रवे । 
तेन सस्येन मे देव ती्वंदोहं दिवाकर ॥ 
इस पकार तीर्थो का श्रावाहन करके- 
शो गंगादिसकलतीर्थेभ्यो नमः । 
दस मन्त्र का उच्च।रण करते हुए पुष्प, भ्रक्षत श्रादि से पूजन करे, 
फिर- ४.1 
भं भ्रकंमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः । 
म्नो वद्भिमण्डलाय दशकल।ट्मने नमः । 
म्नो सोभमण्डलाय षोडशकलात्मने नमः । 

. दन मन्त्रो का उच्चारण करते हए सूयं, भ्रग्नि तथा चन्दर हन तीनों मण्डलो 
का पजन करे । फिर “धों खडगेभ्यो नमः" कहकर खड्ग पूजन भस्व से संरक्षण 
तथा कवच से श्रवगुण्ठन करके वं ककर वेनु मुद्रा दारा श्रमृतीकरण करके 
मत्स्य मुद्रा से प्राच्छादित करके प्रणव प्रोकार का दक्षं वार उच्चारण करे । 
फिर दल मुद्रा को प्रदशित-करके वेनुमद्रा तथा योनिमुद्रा को भ्रदशित करे । 


इसके वाद ऋष्यादि न्यास नीचे लिखे भ्रनुसार करे-- 


ऋष्यादि न्यास 
ज्िरसि भैरवाय ऋषये नमः । 
मूखे उष्णिक्छन्दसे नमः । 
हृदये भरं दक्षिणकालिकायं नमः । 
गुह्यं क्लीं बीजाय नमः । 
पादयोः ह शक्तये नमः, 
सर्वाद्धं क्लीं कोलकाय नमः 1 
इसके बाद नीचे लिखे भ्रनूक्नार षडंग न्यास करे- 
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षडंग व्यास 
क्रां हृदयाय नमः। 
क्रीं शिरसे स्वाहा । 
क्रु शिखायं वषट्‌ । 
क्र कवचाय हुम्‌ । 
क्रो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
क्रः श्रस्प्राय फट्‌ 1 
इसके वाद निम्नानुमार करन्धास करे-- 


करन्यास 

क्रां प्रगुष्ठाभ्यां नमः । 

क्रीं तजंनीभ्यां नमः । 

क्र मध्गमाभ्यां नमः। 

क्रं अनामिकाभ्यां नमः। 

क्रः करतलकरपृध्ठाञ्दां नमः॥ 

स प्रकार न्यास करके चार, श्राठ भ्रधवा सोलह वार मूल मनत्त्रका जप 
करते हए प्राणायाम करे ।, तत्पद्चात्‌ दक्षिण काली का घ्यान करके भ्रावाहून 
करे । ध्यान तथा ब्राव्राहुन के मन्त्र प्रागे दिए गए हैः। च्यान तथा श्रावाहून के 
पदचात्‌ देवी को पुष्पांजलि समर्पित करे । उप्तके पश्चात्‌ निम्नलिखित माला 

मन्त्र का उच्चारगा करते हए हाथमे माला लेकर मन्त्र का जप प्रारम्भ 
करे । | 


भाला सन्त्र 
(श्रो) माते माले महामाये सर्वशक्तिस्वल्पिणि । 
चतुर्व्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
मंत्र जपके लाद स्तोत्र कवच श्रादि का पाठ करना चाष्िए्‌ । काली पूना 
, की यही संक्षिप्त विधि है। 
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महाकाली 


मगल की सेवा, सुन मेरी देवा ! 
हाथ जोड तेरे दार खड़ । 
पान सुपारी, व्वजा-नारियल ले ज्वाला तेरी भट धघरे। 
सुन जगदम्बे न कर विलम्बे सन्तन के भण्डार भरे। 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुशहाली जं काली, 
स्ल्याण करे ।। १ 
बुद्धि" विता त्रु जग माता मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण कमल का लिया भ्रासराशरण तुम्हरी भ्रानपरे 
जव २ भीड़ पड़ भक्तन पर तवर प्राय सहाय करे। २ 
“गुख' फे वार सकल जग मोह्या, तस्णी खूप भ्रनूप धरे 1 
माता होकर पुत्र खिलावे, वहीं मार्या भोग करे। 
“शुक्र सुखदाई सदा सहाई, सम्त खड जयकार करे ।॥ ३ 
ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिये भेंट देन तेरे दवार खड़ । 
भटल रिह्‌।सने बेटी माता, सिरसोनेका छत्र फिरे। 
वार शनिक्चर' कु कूम वरणी, जव भक्तन पर ` 
टकम करे ४. 

खड्ग खप्पर त्रिशूल लिये, रक्तबीज कू भस्म करे। 
शुम्भ निशुम्भ क्षणहि मे मारे, महिषःसुर को पकड़ दले ! 
“प्रदित ' वारी भ्रादि भवानी जन श्रपने का कष्ट हरे ।॥ ५. 
कुपित होकर दानव मारे चण्ड- मुण्ड नव चरुर करे । 
"ब तुम देखो दया रूप हो, पल भें संकट दुर करे । 
“सोम' स्वभाव धरयो मेरी माता जन छी श्रे 

कब्रुल करे । £ 
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सात वार की मदह्धिमा, गुण कौन बखान करे। 
सिह पीर पर चढ़ी भवानी भ्रटल भवन में राज्य करे । 
ददान पे मंगल गावं तिद्ध साधकतेरी भेँट धरे \। ७ 


ब्रह्मा वेद पठ तेरे द्वारे शिवशङ्कर हरि ध्यान करे। 


इन्द्र कष्ण तेरी करे भ्रारती चंवर कुवेर इुलाय रहे । ॐ 
जयं जननी जय मातु भवानी 
भचल अवन भं राज्य करे। ॐ 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुशहाली 
जय काली कल्या करे ।। ८ 
~ 
9 


8 
लक्ष्मी साधन 


लक्ष्मी मंत्र 
विष्णु-पत्नी भगवती लक्ष्मी की उपासना स वन-घान्य तथा देश्यं की 
प्राप्ति होती दै लक्ष्मी जी क्री उगसना का प्रमुख मन्त्र निम्नलिखित है- 
श्रो श्रीश्च ते लक्ष्मीक्च पल्न्या वहो रात्रेः पाश्वं नक्षत्राशि रूपमदिवनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णानिनिषाण मम इषि सवंलोकपिषाण । लक्ष्म्यं नमः ॥ 


लक्ष्मी-पुजन विधि 

लक्ष्मी पूजन की-सापमान्य विधि इस प्रकाररै 

सवेप्रयम स्नानादि से निवृत्त टोकर, स्वच्छ वस्त्रधारण कर पवित्र भ्रासन 
पर वेटकर प्राचमन प्राणाद्राम करके संकल्प वाक्य का उच्चारण करे संकल्प 
वाक्य इस प्रकर है- 

धों श्रीः विष्णुः । श्रथ श्रीब्रह्मणो द्वितीये पराबें श्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे 
भरतखण्डे प्रार्यावत्तान्तिगेत . देशैकदेश्े श्रमुकमासे श्रसमुकपक्ष भ्रमुकतिथौ 
प्रमुकवासरे प्रमुकनामा ्रमुकगोटालन्नोह स्विरलक्ष्मीप्रीव्यथं श्रीमहा- 
लक्ष्मीप्रौद्यथं सर्वारिष्टनियतिपूवंक्रसर्वाभीष्टकलप्राप्त्यरथम्‌ भ्रायुरारोग्यंशवर्याभि- 
बृद्धय्थं राज्ये व्यापारे ल।भायञ्व श्रीमहालक्ष्मीपूजनं करिष्ये । - 

उक्त सरत्प मं जहां-गहां अमुक टब्द श्राया दहै वहा-क्रमश्चः संवत्सर, 
मास, पक्ष, तिथि, वार श्रपना नाम तथा श्रपने गोत्रके नाम का उच्चारणं 
करना चाहिए । | 

संकल्पोपरांत श्री गणेश भादि देवताभ्रों का पूजन करके नीचे लिखी विधि 
सेश्री लक्ष्मी जीका ध्यान करके पुजन क्रिया ्रारम्भे करनी चाहिए । 
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~ ष्यानके मन्त्र 
या सा पद्मासनस्था विपुलकटितरी पश्मपत्रायताक्नी 
गम्भीरावत्त नाभिः स्तनभरनमिता शुज्नवस्त्ोत्तरीया । 
या लक्ष्मीदिन्यरूपेमं शिगणखचिर्तः स्नायति हेमकुम्भैः 
सा नित्यं पद्महस्ता मम वर्ततु ग्रहे तर्वंगङ्कल्ययुक्ता ।। १ 
भ्रर्णकमलसंस्था तद्रजःपूर्णवर्णा 
फरकमलधृतेष्टाभी तियुग्माम्बुजा च । 
मणिकटकविचि वराऽऽलंकृता कल्पजातंः 
` सकलभुवनमाता सन्ततं श्री धिये नः २ 
ध्यायेल्लक्ष्मीं प्रहसितमुखी राजिह्‌ासनस्थां 
मुद्रारात्रितसकलविनतां सर्वेप्ततेव्यमाना । 
भ्रग्यं : पूज्मामखिलजननीं टेमवर्णां हिरण्यां 
भग्योपेतां भूवनसुखदां भागवी भूतधात्रीम्‌ । ३ 
पद्मासने पद्मिनि पद्मपत्र 
पद्यप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विदवश्रिये विर्वमनोऽनुकुले 
त्वत्पादपद्मः मयि सन्निघत्स्व ॥\४ 
नमो देव्यै महादेव्यं शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥ ५ 
ध्यानोप रान्त निम्नलिखित मन्त्र से प्रावाहन करना चाहिए 1; 
श्रावाहन का सन्त्र 
सवंलोकस्य जननीं चूलहस्तां त्रिलोचनाम्‌ । ` 
सवंदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥। 
म्नो महालक्ष्यं नमः । श्रावाहनं समपंयामि ॥ 
आवाहन के परह्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से श्रासन प्रदान करे । 


कच ~ 
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शरासन का खन्न 
तप्तकां चनवर्णाभं मुक्तामणिवि राजितम्‌ । 
भ्रमलं कमलदिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
श्रासनोपरांत निभ्नलिलित मन्त्र से श्रासन प्रदान करे। 
पाद का मस्त 
ग्रो गङ्कादितीथसम्भूतं गन्धपुष्पादिभियु तम्‌ । 
पाद्यं ददाम्णह देवि गृहाणाश्यु नमोऽस्तुते ॥ 
वाद्य के उपरांत निम्नलिनित मन्त्रसे प्रच्य प्रदान करना चाहिए । 
प्रध्ये का मन्त्र 
ग्रो ग्रष्टगंवतमायुक्तं स्वणंपात्तप्रपूरितम्‌ । 
ग्रध्यं गृहाण महर महालक्ष्यं नमोऽस्तुते ॥। 
श्रघ्यं के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्रसेश्राचमन प्रदान करना चाहिए । 
श्राखमन क्रा सन्त्र 
ओं सर्वलोकस्य या लवितविप्णुब्रह्मादि्भिः ` कता 1 
ददाम्याचमन तत्य महालक्ष्यं मनोहरम्‌ ॥ 
श्राचमनं के उपरान्त निम्ननिदित मंत्रसे स्नान करना चाहिए) 
स्नान का मन्त 
श्रो मन्दाकिन्याः समानीतंर्हुमाम्भोरुहवासिर्तः 1 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिर्लंघच सुगन्धिभिः ॥ 
स्नानोपरांत निम्नलिखित मंत्र से पंचामृत स्नान करना चाहिए । 
पंचामृत स्नान का मंत्र 
(ग्रो) पञ्चामृतसमायुवतं जाल्लवीसलिलं शुभम्‌ । 
ग्रहाण विरवजननि स्नानां भग्तवस्सते ॥ 
पंचामृत स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र से शुद्धोदक स्नान कराना 
चाहिए 1 
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शुद्धोदक स्नान षा संत्र 
भोरेम्‌ तोयं तव महादेवि कपू रागर्वातितम्‌ । 
तीभ्यः सुसमानीतं स्नानां प्रतिगु्स्षन्‌' ॥ 
शुदढधोदक स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से गंगोदकं स्नान करना 
चाहिए । ष 
गंगोदक स्नान का मन्त्र 
श्रादित्यवणंस्तपसोऽधिजातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽश्र विल्वः । 


तस्य फलानि तपता नुदन्तु 
माग्रान्त रायादच वाह्या श्रलक्ष्मीः ॥ 


गंगोदक स्नान के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्रयसे वस्त्र प्रदान करे॥ 


वस्त्र का मंत्र 

श्रो दिव्याम्बरं नूतनं हि क्षौमं त्वातमनोहरम्‌ । 

दीयभानं मया देवि गृहाण जगदभ्विके ॥ | 

वस्त्र के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से उपवस्त्र (कंचुक) प्रदान करे) 
उपगस्त्र का मंत्र 

ग्रो कचुकभुपवत्त्रं च नानारत्न; समन्वितम्‌ । 

गरहाणत्व मया दत्त मङ्गले जगदीइवर ॥ 

उपवस्त्र के उपरान्त निम्नलिनित मन्त्र से मधुपकं प्रदान करे। 
मधुपक का मंत्र 

रों कपिलोदधिकुन्देन्दुघवलं मधुषंयुतम्‌ । 

स्व्णपात्रस्ितं देवि मधुपः गृहाण भोः ॥ 

मधुपक के उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र सेश्राभूषर प्रदान करे। 
श्रासूुषर का मंत्र 

श्रो स्वभावसुन्दराङ्गि नानादेवतोद्गाये शुभे । 

भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ॥ 
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भाभूषण के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से गंघ प्रदान करे । 
गंध का मंत्र 

भो भौखण्डागच्कपु रमृगनाभिसमन्वितम । 

विलेपनं गृहाणाद्य नमोऽस्तु भक्तवत्सले 1! 

गंष्‌ के उपरान्त निम्नलिखित मंत्र से रक्त चन्दन प्रदान करे 

रक्त चन्दन का सन्त्र 

भ्र रक्तचन्दनसम्मिश्वं पारिजातसमुद्‌ भवम्‌ । 

मया. दत्त गृहाणाञयु चन्दनं गन्धसंयुतम्‌ ॥ 

रत चंदन के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र ते सिदुर प्रदान करे ! 
सिदुर का मन्त्र 

भो सिन्द ररक्तवणे सिन्दररतिलकभ्रिय । 

भक्त्या दक्त मया देवि सिन्दूरं प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 

सद्र कै उपरांत निम्नलिचित मन्त्र से कुकरुम प्रदान करे । 


कुकुम का मंत्र 


` कुंकुम कामदं द्रव्यं करुकुमं कामरूपिणम्‌ । 
" भखण्डकामसौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्‌! 


कृ कम के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र दे सुगंधित तल भदान कटे 


सुगधित तल का मंत्र 
भरो तलानि च सुगन्धानि पुष्पाणि विविधानि च । 
मया दत्तानि लेपाथं गृष्टण परमेश्वरि ॥ .. 
सुगंधित त्न के उपरांत निम्नलिखित मन्त्र से रक्षत प्रदान करे 1 
भ्रभत (चावल) का संन. 
भ्रौं अक्षतान्नि मलान्‌ शान्‌ मुक्ताभणिप्तमन्वितान्‌ ! 
गृहाण त्वं महादेवि देहि मे निर्मलां धियम्‌ 1 
-भ्क्षतो प रांत निम्नतिदित मन्त्रं से पष्प प्रदान करे । 


४ 
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पुष्प का अन्त्र 
श्रो मन्दारपारिजात्तायान्‌ पाटलीं केतकीं तथा 1 
प्रसुवामीगरांषचेव गृहाणादु नमे नमः ॥ 
पुष्प कै उपरत निम्नलिखित मन्त्र से पुष्पमाला प्रदान करे । 
पुष्पमाला का मंत 
प्रो पद्मशंलजपापुष्पंः शा पत्रं विचित्रिताम्‌ । 
पुष्पमालां भ्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि ॥ 
` पृष्पमाला के पञ्चात्‌ निम्नलिखित मन्व से दूर्वा प्रदान करे । 
दर्वा का मंत्र 
भरं विष्ण्वादि्वंदेवानां प्रियां सवंसुशोभनाम्‌ । 
क्षौ रसागरसम्भूत दुर्वा स्वीकुरु सवेदा ॥ 
दुर्वा के उणरान्त निम्नलिखित मन्त्रसे प्रवीर-गुलाल प्रदान करे। 
अबीर-गुलाल का मंत्र 
ग्रो अबीर च गुनालं च चोत्राचन्दनमेव च। 
म्र रीरेरा चिति दवि ह्यतः कामान्‌ प्रयच्छ मे ॥ 
ग्रवीर-गुलाल समपितत करने के परचात्‌ निम्नलिखित से-श्रंग पूजा करनी 
चाहिए । 


श्रथाङ्कपजा 
भरो चपला्य नमः । पादौ पूजयामि । ` 
भरो चञ्चलां नमः । जङ्घे पूजयामि । 
श्रो कमलायै नमः 1 कटि पूनयामि। 
म्नो कात्यायिन्यँ नमः । नाभि पूजयामि । 
ग्रो जगद्योन्ये नमः 1 ` जठरं पूजयामि । 
श्रो विङ्ववत्लभार्यं नमः । वक्षःस्थलं पूजयामि । 


श्रो कमनवासिन्यं नमः । भृजां पूजयामि । 


क. 
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श्रो पद्यकमलाये नमः । मुखं पूजयामि । 

श्रो कमलपत्राक्ष्यं नमः 1 .. नेत्रत्रयं पूजयामि 1 

ग्रो धियं नमः । शिरः पूजयामि । 
श्मष्टसिद्धि परजा 


श्रंणपूजा के पर्चात्‌ पूर्वादि क्रम से श्रष्टसिद्धियों का धूजन नीचे लिखे 
मंत्रों से करना चाहिए । । 


न 


श्रो श्रखिम्ने नमः। श्रां महिम्ने नमः। 
प्रों गरिम्णो नमः) स्रं लचधिम्ने नमर। 
श्रो प्राप्त्यं मः । श्रो प्राकाम्यं नमः। 
प्रों ईशिताये नमः. । भ्रों दशितायं नमः। 
्रष्टरःक्ष्मीपुजा 


इसके प्रदचात्‌ पूर्वादि क्रमसे भ्रष्ट लष्िनियों का निम्नलिखित मंत्रों से पूजन 
करना चाहिए । 


श्रो प्राद्यलक्ष्म्ये नमः । ग्रो विद्यालक्षम्यं नमः। ४ 
मो सौभाग्यलक्ष्म्यं नमः । रों अमृतनक्ष्म्य नमः । 

श्रो काम्यलक्ष्म्ये नमः । श्रो सत्यलक्ष्म्यं नमः । 

श्रो भोगलक्ष्म्यै नमः। श्रो योगलक्ष्म्ये नमः । 


इसके पश्चात्‌ श्रो महाकाल्यै नमः इस मंत्र से मसिपात्र (दावात) का 
पूजन करना चाहिए । 
श्रावरण पुजा 
इसके परात्‌ श्रावाहन श्रादि करके गंधादि से पूजन कर निम्नलिखित 
मत्रोंसे ्रावरण पुजा करनी चा्टिए । 
भ्रों काल्ये नमः । श्रो कपानिन्ये नमः । 
श्रो फुल्लाये नमः। श्रो कुलकुलाये नमः। 
.„ विरोधिन्यं नमः । म्नो विप्रचित्ता्यं नमः। 
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श्रो उग्रप्रदत्तायं नमः । म्नो दिव्यायै नमः 1 

भ्रों नीलाये नमः। रो घनाय नपर: । 

श्रो वलाकायं नमः । भो मात्राय नमः 1 

भरो मुदाये नमः। 

सके पञ्चात्‌ निम्नलिखित मंत्र से भगवती महालक्ष्मी को घरुप प्रदान करे । 
धुप का मंत्र 


श्रो वनस्पतिरसोत्पन्नो गंघादूयः सुमनोहरः । 
भ्राषेयः सवदेवार्ना घुपोऽवं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
घुष के पदचात्‌ निम्नलिखित मंत्र से दीपक प्रदशित करे} 
दीपक कौ मंत्र 
म्नो कार्पासिवरतिसंयुक्तं घृतयु्तं मनोहरम्‌ । 
तमोनाशकर दीपं गृहारा परमेद्वरि ।। 
दीपक के पदचात्‌ निम्नलिखित मंत्र से नवेय समर्पित करे \ 
। नवे का मंत्र 
श्रो नैवेचं ग्रह्यतां देवि भक्ष्यभोजसमन्वितम्‌ , 
षड्रस रन्वितं दिव्यं लकषम देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
नैवेख के उपरांत निम्नलिखित मंत्र से ऋतुफल प्रदान करे \ 
| ऋतु फल का मंत्र 
श्रो फलेन फलितं देवी त्र लोक्यं सचराचरम्‌ ; 
तममाटफलप्रदानेन पूरणाः सन्तु मनोरथाः 1 
ऋतु फल के उपरांत निम्नलिखित मंत्र ठे भ्राचमन इदान करे; 
श्राचमन का अश्च १, 
श्रौ शीतलं निमंलं तोयं कषु रेण सुवासित्तम्‌ । 4 
श्राचम्दतामिदं देवि प्रसीद त्वं सुरेश्वरि ॥ 
श्राचमन के पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्र से ताम्ब्रून प्रदनि करे) 


© 


४ । 


117 


तास्बल का मन्न 
एलालवङ्खकपु र नागपत्रादिभियु तम्‌ । 
पूगीफलेन संयुक्तं ताम्बूलं भतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
तांब्रूल के उपरांत निचे लिष्े मंत्र से नीराजन करे । 
नीराजन का मत्र 
श्रो चक्षुदं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
आआत्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेरवरि ॥ 
नीराजन (आरती) के उपरांत नीचे लिखे मंत्र से दक्षिणा समपित करे । 
| दक्षिरणाका मत्र 
श्रो हिरण्यगभगभंस्यं हेमबीजं विभाग्सोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
दक्षिरणा छे छन्द नीचे लिखे मंज का उच्चारण करते हुए प्रदक्षिणा ऋ * 
प्रदक्षिरा का मत्र 


श्रो यानि छनि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । 
तानि तानि विनद्यन्ति प्रदक्षिणपिदेपदे ॥! 


प्रदक्षिणा के बाद नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करते हुए नमस्कार रे \ 


नमस्कार का मंत्र 
भो मंत्रहीनं छ्छियाहीर भवितिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपुणं तदस्तु मे ॥ 
नमस्कार के परचात्‌ नीचे लिखे मंत्र से पृष्पांजलि समपित करे । 
पुष्पांजलि छा संत्र 
भ्रं केतकोजातिकुसुमे मल्लिकामालतीभवे । 
वृष्पांजलिर्भया दत्तस्तव प्रीत्या नम)ऽस्तु ते ॥ 
पुष्पांजलि के पडचात्‌ नीचे लिखे मंत्रों का उच्चारण करते हए भ्राषना 
करे । 
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प्राथेनामंत्न 
सुरासुरेन््रादिः। ` ::: `:क्तकं- 
नतं सदा यत्तव पादणद्कुनम्‌ । 
परावरं पातु वरं सुमंगलं 
नमामि भक्त्या तव कःमसिद्धये ॥ १ 
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सवं कामप्रदः यिनी । 
सुपूजिता प्रसन्ना स्या महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥२ 
नमस्ते सवव भूतानां वरदासि हरिप्रिये । 
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्‌ त्वदर्चन।त्‌ ३ 
घनदाये नमस्तुभ्यं नित्यं परद्ालय रमे। 
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादिसम्पदः ॥।४ 
इति सहालक्ष्मी-पुजाविधिः 
दीपावली के श्रवस्तर पर महालक्ष्मी का पजन विश्येष रूप से किया जाता 
है । महालक्ष्मी के साथी गणो जी का तथा काली सरस्वती एवं कुवेर कां 


पुजन भी किया जाता है । 
गरोश जी का धूञ्न करने की विधि इसी पुस्तक के म्रारम्भ में देखनी 


चाहिए 1 
मह्ालक्ष्मा पूजन के श्रवक्नर प्रर दावात को महाकाली का तथा लेक्लनी को 
भगवती सरस्वती का प्रतीक मानकर उनका पुजन क्रिया जाता है । तिजोरी ® 
गल्लः श्रथवा रुपयों की धंली की पूजा कुवेर के प्रतीक केरूपमेंकी जाती दहै। 
, काली, सरस्वती तथः ङुबेर का षोडशोपचार पूजन, शरासन, पाद्य, इवय, # 
भ्राचमन, स्नान, गध, श्रक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्टान्न ्रादि से करना 
चाहिए । इनके पूजन के भ्रवसर पर घ्यान के विशेष मंत्र नीचे लिखे भ्रनुसार ` 


है । 
-पुजन करने से पूवं दावात कलम आ्रादि पर कलावा पीली लपेट देने तथा 
रोली सिदुर प्रादि लगादेने की परंपराहै। 


~ 
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श्रीमहाकाली के ध्यान के संत्र 
सद्यरिद्टन्नशिर.कृपाणमभयं हस्तरवर विज्रतीं 
घोरास्यां शिरसासृजं सुरुचये प्रोन्मु्रतकेशाव लम्‌ । 
सृक्कासृकूप्र वहां इमशाननिनयां मृत्योः शवालङ्कृतिम्‌ 
पुथाङ्गीं कृतमेखलां शवव रेदवीं भजे कालिकाम्‌ ।। १ 
या कालिका रोगहरा सुवद्या 


. ` वैद्यैः समस्तैन्यंवहारदक्षः । 


जनंजनानां भयहारिणी च 

सा देवमाता मयि सौख्यदात्री २ 

म्ाकालि महादेवि देहि वृद्धि त्वेदाश्चितः। 

सवदा कायंसिद्धिः स्यात्‌ क्नस्व ¶रमेरवरि ।।३ 

दवारूडां हाभीमां षोरदेष्ट्रां ठसन्मुखीम्‌ 

चतुम्‌ जां खड्गमुण्डकराभयकरां शिवाम्‌ । 

मुण्डमालाधरं देवीं ललज्जिद्घां दिगम्बराम्‌ 

एवं सज्चिन्तमेत्कासीं इन गानालंप्रवास्षिनीम्‌ ॥।४ 
सरस्वती के ध्यान के मंत्र 

दुक्लां ब्रह्मवि चारसारपरग्माद्यां जगद्न्यापिनीं 

वीणपुस्तकधारिणीमभयद्रां जाज्यान््रकारापहाम्‌ । 

हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने चाल्यितां 

वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं वुद्धप्रदां शारदाम्‌ ।1१ 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुख्रवस्त्रावृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासना । 


या ब्रह्याच्युतश्षंकरप्रम्‌तिभिदेवः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडइयापहा ॥२ 


1 
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दारदे शारदाम्भोजडदने वदनाम्बुजे 1 

लरबंदा स्वदास्माक्‌ प्तन्निधि सन्निधि कुर्‌ । 
तंरुणशक्लमिन्दोचि भरती शुभ्रकान्तिः 
कुज्रमरनमिताङ्गी सन्निषण्णा सिताज्जेः । 
निजकरकमलोद्यतलेखनी पुस्तक्श्रीः 
सकलविभवसिद्च्यं पातु वागदरेवता नः 1४ 

या नीलाम्बुदसतन्तिमा मगशवती संसारतापान्वितान्‌ 
सद्यशचञ्चलदृष्टिकीणकिरणंरालोभ्य गजंद्गिरा। 
कारुण्यामृतघारया विदघती मोदान्वितान्‌ प्राणिनो 
भक्तत्राणपरायणा विजयते जाग्रसख्ममावा शिवा ॥५।॥। 


लेखनी प्राथेना मंत्र 
कृष्सानने इष्णजिह्भं चित्रगुप्तरायस्थिते । 
पुष्पाञ्जलि गृहाण त्वं सदेव वरदा भव ॥ 

कुबेरप्राथनामंत्र 
देवपूर्यादिच नाथस्त्वं कोषाध्यक्ष महामते । 
च्यायेऽहु त्वां प्रभृश्रेष्ठ कुबेर धनदायक् ।। १ 
कषमस्व मम दौरात्म्यं कृपा सिधो सुरप्रिय । 
धनदोऽसि घनं देहि श्रपराघाडच नाराय ।12 
महाराजकुबेराय भूयो भूगो नमाम्यहम्‌ । 
दीनोऽपि दयया यस्य जायते वं महाधनः ॥। ३ 

तुला मंत्र | 

दीपावनी पर कर स्थानों पर तुला (तराजू) एवं मानदण्ड गज या पमाना 


धुजन करने की प्रथाहै। तुला (तराजू) के पूजन के समय नीचे लिखे मंत्र 
का उच्चारण करेना चाहिए । 


# >» 
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ज्रह्यसम्पादिते देवि तुले दम्यं नमो नमः । 
कल्याणि सरवंभ्रुत(नां साक्षिभूते सनातनि ॥। 
मानदण्ड मंत्र 

मानदण्ड (गज या पमाना) के पूजन कै समय नीचे लिखे सत्र का उच्चारणं 
करना चाहिए 1 
ब्रह्मदण्ड त्वमेवासि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। 
तस्मात्‌ तदपये तुभ्यं मानदण्ड नमोऽस्तुते ॥ ठ 
भ्रन्य वस्तुश्रों का पूजन करते समय नीचे लिवे मंत्र का उच्चारण करना 
चाहिए । । 

श्रन्य वस्तुश्रो का मंत्र 
त्वभेव सवभूतानां साक्षिभूतं च यस्श्वसि । 
तस्मात्‌ तुभ्यं नमः सद्यो ब्रह्मविष्णुशिवात्मक ॥ 


9 
[0 
भरव साधना 


भैरदके ध्यान का स्वस्व 


श्री भरव जी को देवाधिदेव नूत भायन भगवान दंक्रका श्रवतार कहा 


जातादहै। श्रीमेरवजी के ग्रनेकस्वेल्प हं । तथा- 


(१) भ्रनितांगभेरव | (२) रुरवभेरव 
(२) चण्डभेरव (४) क्रोधभेरव 
(५) उन्मत्तभरव (६) कपानिसैःरद्‌ 
(७) भीषरभंरव (८) सर।रभैरव 


(& ) ब्रटुकभेरव 


इन नोमेंसे बुक भरव ही उपासन। की जातीटै । वटक भेरवका 


पुजन सामान्य देवताश्रो कीभाति ही एषा जाता 


गन्ध, दक्षत, पुप्प, दीप, नैवेद्य, ठपम्बूतर, पूगी फल अआरादिसे वटुकं भैरव 
की पूजा की जातीदहै । पूजामें लाल रंगके पुष्प तथा लाल चन्दन होना 


जरूरी है । 

बटुक भैरवकीपूनाके मन्त्र निम्नलिलित टै 

बदट्क भरव मन्त्र 

श्रो हीं वदटुक्ताय भ्रापदुद्धारं कुरु कुर वटुकाय दीं । 

दूसरा मन्त्र इस प्रकार है- 

ह्वीं बटुकाय कष्टोद्धारं कुद कूर वटुकाय हीं स्वाद्‌) । 

उक्त दोनों मन्वो मे से किसी. एक द्वारा बटुक भरव की उपासना की 
सकती है । 


जा 


॥ + 
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श्री भैरव के ध्यान के स्वरूप 
भेरवके ध्यानकेतीनल्प टु -.- 
(१) सास्विक (२) राजसश्रीर (३) ताभस् 
` सात्त्विक व्यान से श्रकाल्‌ मृत्यु का नाड, श्रायुकी वृद्धि, भ्रारोग्य एवं 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
राजम.च्यान से शचरुकृत एवं भूतःवेश जनित रोगो का नाश होतः है। 
साधक की ऊसी काग्नाहै उ के श्रनुतार्‌ श्री बटुक भैरव के स्वरूपः 
का ध्यान होता दहै । ध्यान के मंत्र नीचेव्िजारहैहैं। 
| सात्त्विक ध्यान 
वन्द बालं स्फटिकनद्‌शं कुण्डल।द्‌ भ दवकत्र 
दिव्याकल्पेनवमणिमयेः किकिणीनृपु.7नैः। 
दीप्ताकारं विदादवननं सुभ्रसन्नं धिनत्र 
ठस्तान्नाभ्यां बटुगननिशं गलदण्डो दधानम्‌ ॥ 
रःजस ध्यान 
उद्यद्‌भास्करसन्निमं त्रिनयनं रक्तागरागस्रज 
स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं दलं दघानं करः । 
नीलग्रीवमुदारभूषणगतं शीतांशु चण्डोञ्ञवलं 
बन्धूकारुणवास तं भयद्रं देवं सदा भावये ॥ 


तामस ध्यान 
घ्यायन्नीलाद्विकान्ति गशिशकलधरं मु"-मालामहेशं 
दिग्वस्त्र पिगलाक्ष उमरुप्ुणिधरं खडगश्ुलाभयानि 1 
नागं घण्टां कपालं कृरपरसिरुहैविश्रतं भीमदष्टु 
कापालिकं त्रिनेत्र मणिमयविलसत्किकिणिन्‌ पुराद्यम्‌ 1 
श्री बटुक भैरव के ध्यान का सामान्य मन्त्र निम्नलिखित है- 
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सामाच्य च्यायच 

करकलितकपालः कुण्डला दण्डपारि- 

स्तरुरतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीतः । 

क्रतसमयसपर्य्याविष्नविच्छेदहेतु- 

जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधक (नाम्‌ ॥ 

भेरव का मोग, हवन तथा हवन सामग्री 

भैरव के भोग के लिये निम्नलिखित वस्तुएं लिखी गयी है- 

(१) तेल में तले हुए उडद के वड़े । 

(२) दही (३) गुड़ प्रौर 

(४) मद्य । 

कुछ व्यक्ति श्रग्नि पर भुनी हई म्ली का भोग लगते हँ लेकिन. कु 
सात्त्विकी वृत्ति के व्यक्ति मछलो श्रथवा मद्य का भोग बिलकुल नहीं लगति । 

रतः इस सिलसिले ये भक्त मण्डल को प्रपनी रुचि के श्रनुसार श्रौर्भरव 
जी को भोग लगाना चाहिये 1 

पुजन तथा भोग लगने के पचात १००० को संख्या में मंत्र का जप 
करना चाहिये । जप की समाप्ति पर घृत तथा गहृद की पूरी १०० श्राहूतिर्यां 
-डालनो चादिं । 

दस प्रकार ग्यारह दिन तक जप, पूजन तथा हवनं करने के परचात्‌ भरव 
सधन पुराहोतादै। इस प्रकार तीन वार साघन करलेने पर साधक की हरेक 
इच्छा पूणं हो जाती है । एेसा ग्रन्थों मे देखने में भ्राया है । 

पुजन, जप तथा हवन के पदचात्‌ श्री बटुक भैरव स्तोत्र, सहल्लनाम भ्रादिं 
का पाठ करना चाहिये । । । 

एक बात श्रौरभीहैश्रौर यदं बात सवते जरूरी है वह्‌ यहु किं साषन- 
काल मे साधक को ब्रहमचर्थं व्रत का पालन करना चाहिये । जप व हवनादिके 
लिये बैठने से पूवं स।घक को शौच-स्नानादि द्वारा शरीर को पवित्र करलेना 


#ै 
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चाहिये तभा शुद्ध व पदित्र, यदि सम्मवहातो दो रेशमी वस्त्र पहनने चाहिये । 
चित्तवृत्तियों को शुद्ध रखना चाहिये । भरव की मूति को भी लाल टीका 
लगाना चाहिये श्रौर स्वयं भी लाल टीकः लगाना चाहिये । भैरव की मूर्ति पर 
सिदुर चाना चाहिये । 


४ 


बटुक भरव सहस्रनाम स्तोत्र 

भैरव तन्त्र मे वित श्री बुक भरव सहस्रनाम स्तोत्र यहां दिया जा 
रहा है । जो भक्तजन इस दुलंम सहक्लनाम स्तोत्र का पाठ करते हं, भगवान्‌ 
बटुक भैरव प्रसन्न होकर उन्हें वादित फल प्रदान करते हँ । 

इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए किसी प्रकारके न्यास श्रयवा पूजन को 
प्रावश्यकता नहीं है । शरीर को कष्ट दिए बिना एवं धन खचं किए विनाहीः 
यह स्तोत्र समस्त कामनाग्रो को पूणं करने वाला कहा गया टै। 

स्तोत्र 

ईऽवर उवाच-- 

देवेशि भक्तिसुलमे देवनायकवन्दिते । 

भक्तानां कायंसिद्ष्यथं निदानं ब्रहि तत्त्वतः ॥ 

विनैव न्यासजालेन पूजनेन विना भवेत्‌ । 

विन? कायादिक्लेशेन वित्तव्ययं विनेइवरि ॥ 

मावा्थ- श्री शंकर भगवान ने कहा--“"हे देवपूजिते देवि न्यास एवं 
पूजनादि क्रिया के चिनाहीतथा शरोर को कष्ट दिये विना हौ भक्तों की 
व्ःमना जिससे सिद्ध ष्टो जाए, एसा उपाय.कटहिये । 

प्रों श्रस्य श्रीवटुकरभैरवसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मानन्दभेरव ऋषिः 
विष्टुप छन्दः बटुकर्भरवो देवता वं बीजम्‌ ह्वीं शक्रितिः सर्वाभीष्टसिद्धये 
जपे विनियोगः । 

मावा्थं- देवी ने कहा-इप दटुक भरव सहस्रनाम स्तोत्र मन्त्र के ब्रह्मा- 
नन्द भैरव ऋषि ह, त्रिष्टुप्‌ छन्द, बटुक भरव देवता, वं बीज तथा हीं चकति 
है समस्त कामनाभ्रों की पूति में इसका विनियोग है । 


426 “ 


प्रय न्यासः-- 
ग्रो ह्लीं वां भ्रङ्गुष्ठाभ्यां नभः । 
म्नो हीं बीं तजनीभ्यां नमः । 
भ्रोद्धीं व्र मघ्द्नाम्यां नमः) 
श्रो बे ्ननानिक्राभ्यां नम । 
मरो हौ बौ कनिष्ठिकःभ्यां नमः ¦ 9 
एवं हृदयादि । 
माकाथं --पूवोक्ति ्रकारसे कर न्याप एवं हृदयादिन्यास करना चाहिये । "४ 
प्रय ध्यानम्‌- 
उद्यद्‌मास्करम्न्निभं त्रिनयनं :क्ताद्कुरागस्रजं 
स्मेरास्य वरदं कंपातभयदं दूलं दधान करः । 
नीलमग्रीवमुदारकौस्तुभयरं दोताशुन्रूडोज्ज्वलं 
वध्रूकारुणावासपमं भयहर देव संदा भावय: ॥ 
मादाथं- पूवक प्रकारसे श्रीवटुक भैरव का व्यान करना चाहे । 
श्रव बटुकर्भेरव के सहस्रनामों का वर्णेन किया जाता है। (क्योक्रि इन 
श्लोकों मे श्रोवटुक भरव के १००० नाम भ्राये हैँ श्रौर वह्‌ श्रलग-ग्रलग स्पष्ट 
है, प्रतः उनकी भ्रलगसं टीक्रा नहींदी जा रही। 
श्रय सहलनामानि 
भरो हीं वटुकः कामदो नाथोऽनाथप्रिवप्रभाकरः। 
भरवो भीतिहा दषः कंदर्पो मीनकेतनः ॥१ 


रद्र बटुकभूतेशो भ्रूुतनाथः प्रजापतिः । प 
दयालुः ऋर ईशारो जनेगो लोकवल्लभः॥२ 
देवो देत्येद्वरो वीरो र्वःरघरन्धो दिवाकरः । 


वन्निप्रियः सुरश्रेष्ठः कनिष्ठो नैष्ठिरः शिशुः ।।३ 
महाब्रल्लिमंहातेजा वित्तजा द्यूतिवद्ध नः । 
तेजस्वी वीर्यवान्वृद्धो त्रिवद्धो भूतनायकः ॥।४ 
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बालकः पालकः कामो विकएमः काममदंनः। 
कालिकारमणः कालीनायकः कालिकाप्रियः ।५ 
कालीशः कालिकाकरान्तः कालिकानन्दव्धंनः। 
कालिकाहूदयज्ञानी कालिकरात्तनयो नमः ॥६ 
खगेशः खेचरः घटो विदिष्टो चेटक्षप्रिवः । 
कुमारः क्रोधनः कालिप्रियः पवंतरक्षकः 11७ 
गरोज्यो गणपो गूढो शृढप्रायो गरेश्वरः। 
गणनायो गणश्रेष्ठो गरमूख्यो गणप्रियः ॥।८ 
घोरनादो वनश्यामो घनस्वामी घनान्तक्कः। 
चस्पक्राभदिचरजीवी चारुवेषदचराचरः ।£ 
चिन्त्योऽचिन्त्यगुणो धी मान्मुचित्तस्थरिचतीश्वरः । 
चछ दछचम्तिर्चछ््ता दिन्ननाता सनःप्रिथः १० 
न्न भर छन्नरान्तापश्छरीशश्छदि नान्तकः ¦ 

जेता जिष्णु्जहीधानो जनानन्दो जनेश्वरः 1११ 
जनको जनसन्तोषो जयजायविनाशनः। 
जालन्धरो जनाराच्पो जनाच्यक्षो जनभ्रियः ॥१२ 
जीवडा जीवो जन्तुर्जीवनाधो जलेङ्वरः। 
जयदो जित्वरो जिह्मो जयश्रीजंयवघंनः ॥१३ 


जयभूभिजंयकारो जयहेतुजयेश्वरः 1 
भका रकृदनन्तात्पा  फंक्ारहेतुरात्मभूः 11१४ 
भञ्जेडवरो ह ोभर्ता विभर्ता मृत्यङरेदवरः । 


सीत्कारहूुदयेगात्मा रङ्शः टद्भुनायकः 1१५ 
ठकारभूठरत्रीगो गिरिपुष्टांकुरः पतिः । 

दु दिदंक्कप्रियः पभो द्रदधिराजो निरेतकः ॥ १६ 
तास्रस्तमीश्वरस्तोता तीथं राजस्तटित्रभः। 
त्रिग्रक्षस्त्यक्षकस्तंभस्तक्नकस्थो महेहवरः 11१७ 
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स्थालत्थः स्थावरस्थाता स्थिरबुद्धिः स्थिरेन्द्रियः। 
स्थिरज्ञानी स्थिरप्रीतिः स्थिरस्थितिः स्थि राशयः ॥१८ 
दाम दामोदरो दम्भो दाडिमीकुसुमश्रियः। 
दारिद्रयहा दयी दिव्यो दिन्यदेहो दिनप्रभः ।1१६ 
दिनकरो दिवानाभो दिवक्ञेशो दिवाकरः 1 
दी्धंदचरो दलज्योतिदलेरो दलसुन्दरः ।२० 
दल्रियो दलाभासो दलपूज्भो दंलप्रभुः। 
दलकांतिदंलाकारो दलसेव्यो दलाचितः २१ 
दीं बाहुदंलश्रेष्ठो दललुन्धो - दलाकरृतिः । 
दानवद्यो दगरासिन्धुदंयालुदींन वल्लभः २२ 
धनेशो वनदो धर्मो धनराजो घनप्रनूः | 
धनप्रदो धनाव्यक्नो भनमःन्यो धनञ्जयः \ २३ 
धीवरो घातुको वाता ध्रुवो वूमलवर्धेनः। 
घनिष्ठो ववलच्छत्री घनकाम्यो घनेदवरः ।।२४ 


धीरो धीरतरो धेनुर्वीरेयो धरणीभ्रमूः । 
धराधीशो धरानाथो धरणीनायको धरः ।२५ 


धराकान्तो धरापालो धरणीजनवल्लभः । 

धराधरो धरो धृष्टो धृतराष्ट्रो धनीइवरः ॥ २६ 
नारदो नीरदो नैता नीतिपुज्यो नयप्रियः । 

नी तिलस्यो षतीशानो नीतिलन्धो ब्रतीद्वरः २७ 
पःयिवः पा्थसंपूज्यः पायंदः प्रणतः पृथुः । 
पृथिवीशः पृथासूनुः पृथिवोभूत्य ईदवरः ॥ २ 
पुराणाः पारदः पांथः पाजालीपात्रकः प्रनूः! । 
पूर्व॑ः सुरपतिः श्रेयास्रीतिदः प्रीतिवद्ध नः । २६ 
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पावंतीशः परेगानः पर्वं तीहूदयश्रियः । 
पावंतीरमणः पूतः पविश्रः पापनाशनः ॥३० 
पात्री पत्रालिसन्तुष्टः परितुष्टः पुमान्प्रियः । 
पर्वेशः पर्वंताीक्षः पवंतो नायकात्मजः ॥॥३१ 
फाल्युनस्तु फणानाथः फरीशलः फणरभ्नकः । 
फणीपतिः फणीशानः फणराजः फणाकृतिः ।1३२ 
बलभद्रो गली बालो वलधीर्बलवद्धनः। 

वलप्राणो वलाधीशो बलिदानधरियंकरः ॥ ३३ 


वलिराजो वलिश्राणो बलिनाथो वलप्रियः 1 


[ 


बलो वरद्च बालेश्ो बालकः त्रियदशंनः 11३४ 
भद्रो भद्रपदो ममो भीमसेनो भयंकरः । 
भवानीशो भवेशानो भवानीनायकोमंकः ॥३५ 
मकारो माघवो मनो मीनकेतुमंहेश्वरः 1 
महेशुमंदनो मन्थो मिथुनेशोऽमराधिपः ॥॥३६ 
मरीचिर्मजुलो मोषो मोष्हा मोहमरदेनः ! 
मोहको मोहनो पेघाप्रियो मोह्‌ विनायकः ।1 ३७ 
महीपतिर्महीशानो मही राजो मनोहरः । 
महीर्वरो महीपालो महीनाथो महीभ्रियः ॥1३०८ 


महीघरो महादेवो मनुराजो मनुश्रियः 1 
मौनी मौनधरो मेघो मन्दारो मतिवद्ध नः ॥३६ 


. मतिदो मन्थरो मन्त्रो मन्त्रीक्षो मन्तरनायकः। 


मेधावी मानदो मानी मानष मानमदनः ॥४० 
मीनगो मकराधीषशो मधुरो मणिरञ्जितः । 
मणिरम्यो मिश्नाता मणिमण्डनमण्डितः : ४१ 
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मंत्रेशो मंत्रदो मुग्धो मोक्षदो मोक्षवल्लभः। 
मल्लो मल्लप्रियो मञ्चो मत्लको मेलनप्रभू: ॥४२ 
मत्लिको मल्लिकागंघी मल्लिकाकुसुमध्रियः । 
मालतीशलो मघानाथोऽमो घमूतिमघेरवरः ।।४३ 
मूलाभो मूलहा मूलो मूलदो मूलमत्सरः । 
मःणिक्यरोचिः स मुग्धो मणिकुटो गरिश्रियः ॥।४४ 
मुकुन्दो मदनो मंदो मंदवद्यो मनुप्रमूः। 
मनः स्यो मेनकाघीशो मेनकात्रियदशंनः ।॥४५ 
यामो यामो यमी देवो यादवो यदुनायक: । 
याचको याज्ञिको यज्ञो यज्ञेशो यज्ञवधंनः ।४६ 
रमापती रमाघीशो रमेशो रामवत्लभः 1 
` रमापती रमानाथो रमाकान्तो रमेश्वरः 1;४७ 
रेवतीरप्रणो रामो रमेशो रामनन्दनः1 
रमामूर्ती रतोञ्चानो राकाया नायको रविः ॥1४८ 
लक्ष्मी्षरो ललज्जिह्ो लक्ष्मीबीजजपे रतः । 
लंपटो लंबराजेशो लंवोदरो लकारभूः ।।४६ 
वामनो वल्लेभो वंद्यो वनमाली वनेकशवरः । 
वनस्यो वनगो विघ्यो विघ्यराजो वनाह्वयः 1५० 
वनेचरो वना घीरो वनमालाविभूषणः । 
वेरुप्रियौ वनाकारो वनाराध्यो वनप्रभूः ।।५१ 
शमः श ङ्कुरसन्तुष्टः शंबरारिः श रासनः 1 
राबरीप्रशणतः शालः शिलीमूलघ्वनिप्रियः ।।५२ 
शकुलः शल्लकः शीतः शीतरदिमः सितां्ुकः । 
शीलदः शीकरः शीलः शीलशीलो शनैश्च रः ॥५६ 
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सिदढधसिद्धिकरः साध्यः पिदधुः सिदधिमावनः । 
सिद्धान्तवत्लमः सिन्धुः सिन्धुती रनिपेवितः ।1 ५४ 
सिधृषतिः सरो धीरः सरसीरुहलोचनः । 
सरित्पतिः सरित्संस्थः सरः सिन्धुः सरोवरः ॥५५ ` 
सखा वीरपतिः सूतः सचेतः सत्पतिः सितः । 
सिन्धुराजः सदाभरतः सदाशिव सतां पतिः ॥ ५६ 
सदीगः सदनः सूरिः सेव्यमानः नततीपतिः । 
सूर्यः सूथेपतिः सेव्यः सेवाप्रियसनातनः ।\५७ 
सतीशः सरसीनाधः सत्रीराजः सतीश्यरः। 
सनीश्राणः सतीनायः सतीसेव्यः रतांपतिः ॥ ५८ 
सिद्धराजः सतीदुष्टः सचिवः सभ्यवाहूनः । 
सतीनावकसन्तुष्टः सव्यसाची सुमन्तकः ।\५६ 
सच्चित्तः सवंसन्तोषौ सर्वारामः सुसिद्धिदः। 
सर्वाराव्यः सचिवाल्यः सतीपत्तिसुसे विरतः ॥६० 
सागरः: सगरः सार्थः समुद्रः समुद्रप्रियः। . 
समूद्रती रः सन्तुष्टः समूद्रत्रियदशंनः ॥६१ 
समुद्रौशः सरोनाथः सरसिज विलोचनः । 
सरसीजलदाकारः सरसीजलदाचितः ॥६२ 
समुद्रिकः समुद्राट्सा साघ्यमानः सुरेदवरः 
सुरसेव्यः सुरेश्ानः सुरनाथः सुराचितः ॥६३., 
सुराध्यक्षः सुराराघ्यः सुरवं्यः विशारदः । 
सुरगरुख्यः सुरभ्रायः सुरसिघुनिवासवान्‌ ॥1 ६४ 
सुषाप्रियः सुवाधीशः सुधाराघ्यः सुघांपतिः । 
सुधानाथः सुधाभूतः सुघासागरसेवितः ॥६५ 
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डारको हीरको हंता हरिकस्य रुचिः प्रमूः। 
हग्यवाही हरिद्रा मो हरिद्रारसमदेनः 1६६ 
हेतुहेतहरि त्राता हरिनाथो हरिप्रियः । 
इरिपूञ्यो हरिप्राणो हरिहृष्टो हरीनद्रकः ॥६७ 
इरीशो हंत्रको हीरो हरिनामपरायणः । 
हरिमूग्यो हरिज्योऽय हरदासो हरीश्वरः ॥ ६०८ 
हरो हरिपतिर्हारो रोदिणीचित्तहारकः । 
हरितो हरप्राणो हरिवाहनशोभनः ॥ ६६ 
हासो हास्रियो हहह तमृ ग्‌ हतवाहनः 1 
हुताशनो हली हक्को हालाहलहलायुघः ॥1७० 
हलाकारो हलीशानो हलिज्योऽय हलिश्रियः 1 
ह्रपुत्रो ह रोत्ादो ह रसूनुहं रात्मजः ॥ ७१ 
हरवंद्य। ह राधसो हरातंको हराकृतिः 1 
ह॒रमान्यो हरांकस्थो हरवंरिविनाशनः ।७२ 
हरशत्र्हरावर्षोऽदंकारो हरिणीत्रियः । .. 
हाटकेशो हरेशान हाटकभ्रियदशेनः ।१*५*३ 
हाटको हाटकप्राणो हाटभूषणभरूषितः । 
हेतिको हतक्तो हमो हसग तिहरा ह्वय: ॥७४ 


हं सीपाटहे सोन्मत्तो हंसी लो हरवल्लभः । 
हरपष्पप्रभो हुंगौभ्रियो हंस विला प्रकः ॥७५ 
हरयोजरतो हारी हरितो हुरितांपत्तिः । 
हरि्प्रभ्‌ हंरित्पाल) हरि रंत रनायकः ७६ 
हरिदिशो हरित्प्राणः हरिप्रियत्रियो हरिः । 
देरबो ह कृतिक्रुद्धो हेरम्बनन्दनो हल) 11७७ 





= 
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हेरंबश्राण संहर्ता हेरंबहूदयभ्रियः । 

क्षमापतिः क्षणः ्रांतः क्षुरघारः ल्ितीदवरः ॥७८ 
क्षितीशः क्षितिपः क्षीणः क्षितिपालः क्ितिप्रमुः । 
क्षितीशानः क्षितिभ्राणः क्ितिनायकम्षत्पियः ॥७६ 
क्षितिराजः क्षराघीशः क्षणपतिः क्षरोर्वरः । ` 
क्षणत्रियः क्षमानाथः क्षणदानायकः प्रियः ॥८० 
क्षणिकः क्षणदाधीशः क्षणदाप्राणदः क्षमी । 

क्षमः क्षोरिपत्तिः ओभः क्षोभकारी क्षमा्रियः ॥ ८१ 
क्षमाशीलः क्षमारूपः क्षमामंडन मंडितः । 
क्षेमानायः क्षमाघारः क्षमाकारी क्षमाकरः ॥८२ 
क्षेमः क्षीणरजाः क्षुद्रः क्षुद्रपानविश्चारदः । 

क्ष द्रेशानः क्षमाकारः क्षीरपानकतस्परः ॥८३ 
क्ीरशायी क्षणेरानः क्षोणिभृत््षणदोत्सवः । 
लेमंकरः क्षमालुन्धः क्षमाशस्त्रविशारदः ॥। ४ 
क्षमीदवरः क्षमाकामः क्षमाहूदयमण्डनः । 
नीलाद्विः सवराघीशो नीश्षपवतसन्निभः ।।८५ 
नीलमणिप्रभारम्यः शरिभषरणभूषितः । 

शदाधरः दारोभरूतो मृण्डमालाविभूषितः ।८६ 
, भष्डस्थो सुण्डसंतुष्टो मुण्डमालाधरोऽनधः । 


दिग्वाष्ला विदिगाकारो दिषंबरवरप्रदः 1८७ 


दिगंबरीड श्रानन्दो दिगंबरतनूद्‌ भवः । 
पिगलेकजटो धृष्टो डमरुवादनप्रियः ॥८८ 


सृरणीकरः सृरणीशानः खड्गधृक्‌ खड्गपालकः 


. शूलहस्तो मतंगा मो मातगोत्सवसुन्द रः ।1८€ 


909 न्वै 
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भ्रभयकर ऊर्ध्वगो नंक।पति विनाशनः । 
नगदायी ननेज्ञाने नागमडनमं डितः ।€ ० 


नगाकारो नगाघीशो नगशायो नगत्रियः 
घटोत्सवो घटाकारो घंटावाद्यविश्चारदः ।६१ 
कपालपाशिरम्बरेरः कपालासनसादनः । 
पद्मपाणिकपालइच छिनित्ो नागवत्लभः ।॥ ६२ 
` किकणी जालसन्तुष्टो जलप्रायो जलाकरः । ` 
भ्रपमत्युहरो मायामोहमूलविनारनः ॥& ३ 
प्रायुर्वैः कमलानाथ कमला कांतवट्लभः । 
राज्यदो राजराजेशो राजीवपदुशोभनः ॥1€ ४ 
डाकिनीनायको नित्यो नित्यधर्मंरायणः। 
डाकिनीहूदयज्ञानी ड1गिनीदेहनाशकः । ६५ 
डाकिनीश्णदः शुद्धः श्रद्ध यचरितो विभुः । ` 
हेमभ्रभो हिमेशानो हिमानी प्रियदशंनः ॥६६ 
हेमदो ममंदो नामी नामचेयो नभाट्मजः) 
वेकुण्ठो वासुकीप्राणो वासुक्रिकंठभूषणः ।\&७ 
कुण्डलीशो मखध्वंसी मलराजो मखेश्वरः । 
मखाकारो भवाघीशो मखम लाविभरूषणः ।&८ 
श्मम्त्रिकरात्रल्लभो वाणीषतिर्वाणीविश्लारदः। 
वाणीशो वाचगप्राण॒कह्च वरःस्थो वचनत्रियः ॥€& 
वेसाधरो दिश्ामीश्ो दिङ्नागो हि दिगीकष्वरः। 
दूव्रियो दुराराध्यो दारिद्रय भयभंजनः ॥१०० 
तकंप्तकाप्रियस्तकर्यो वितक्कंस्तक वल्लभः । 
तकंसिद्धोतिसिद्धात्मा सिद्धदेहो गुहाशयः ।। १०१ 
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ग्रहगर्भो ग्रहेशानो गघगंधी विशारदः । 
मंगलो मंगलाकारो मंगलवाद्यवादकः ॥ १०२ 


. मंभलीश्ो विमानस्थो विमानो नकनायकः । 


वुघेशो विवुधाघीशो बुधवरो बुधाकरः ॥ १०३ 
बुधन।थो बुघग्रीतो बुधवंयो बुधाधिपः । 
वुधर्िहो बुधश्राणो बुधबुद्धो बुधग्रियः । १०४ 
सोमश्रभो मनःस्िद्धो मनोजप्राणनाङञनः । 


- सोमेशो मशकाकारः सोमपाः सोमनायकः ॥१०५. 


कामगः कामहा बौद्धः कामनाफलदील्ितः 1 
त्रिदशो दशरात्रेशो दशाननविनाडानः ॥ १०६ 
लक्ष्मणो ल्यं भर्ता लक्ष्यसंख्यो मनःत्रियः । 
विभावसुनलेशानो नायको नगजाग्रियः ॥॥२०७ 
नलकांतिर्नलोत्साहो नरदेवो नराङ़त्तिः । 
नरपतिनंरेशानो नारायणनरेड्वरः ॥ १०८ 
श्रनिलो मारुतो मांसो मांसेकक्ररसेवितः 1 
मरीचिरमरेशानो मागधो मगवप्रमुः ।॥१०६ 
सुन्दरीसेदकोद्धारी द्रारदेशनिवासनः । 

देव ङ़ीगर्भंसं जातो देवकीमेवकः बुहुः ११० 
वृहस्पतिः कविः शुक्रः शारदासाधकप्रियः । 
दा।रदाप्ताधकः प्राणः शारदावेवकोत्मुकः 1१११ 
दारदासाधकः श्रेष्ठो वीतरागो गज्रभूः । 
मांसप्रियो मधुप्रःणो मघुमांसमहोत्सवः ।1११२ 
मधुपो मधुपश्रेष्ठो मधृपानसदारतिः । 
मोदकादानसंप्रीतो मोदकामोदमोदितः ।\११३ 
भ्रामोदो मोदितानंदो नंदिकेशो नदेडवरः । 
नदीपत्रियो नदीनाथो नदीतीरर्हस्तपा; ॥११४ 
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तपनस्तापनस्ताज्नतापहास्तापकारकः । 
पतंगो गोमुखो गौरो गोपालो गोपवद्धं न: ॥ ११५ 
गोपतिर्गोपसंहर्ता गोवृन्देकप्रियोतिगः । 
मविष्ठो गुणरम्यरच गुरणसिन्वु गुरुप्रियः । ११६ 
गुणपूज्यो गुणोपेतो गुणवंयो गरोत्सुकः । 
गूणीशः केवलो गभं. सुगर्भो गभं रक्षकः ११७ 
गांभीयेषारको घर्ता विधर्ता धर्मपालकः । 
जगदीशो जगन्मित्र जगत्त्राता जगतस्प्रभ्‌ः ॥ ११८ 
` जगद्धाता जगद्‌ मोक्ता जगज्जाप्य विनाशनः । 
जगत्कर्ता जगदर्ता जगज्जीवनजीवनः ॥ ११६ 
मालतीपुष्पसुप्रीतो मालतीकुसुमोत्सवः । 
मालतीकुसुमाकारो मालतीकुसुमप्रभुः । १२० 
-रसालमञ्जरीरम्यो रस न्धनिषे वितः । ध 
रसालमन्जरीजुन्धो रसालतस्वल्लमः ॥ १२१ “ 
रसालतषूवासी बे रसालफलपुन्दरः । | 
रसालरससंतुष्टो रसालरसलालसः ।\१२२. 
` कैतकीपुष्पसंतुष्टो केतकीगर्भसमवः । 
केतकीपत्र संकाशः केतकीप्राणनाशनः १२३ 
गत्तस्थो गत्तगं मीरो गरत्तंशो गरत्तंनायकः 1 
गरत्तगेशोतिगत्तस्थो गत्तक्षीरनिवाखकः ॥ १२४ 
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गणकषेव्यो मरणाघ्यक्षो गणराजो गणाह्वंयः । 
ानन्दभेरवो भ। र्मे रेश्ो सरर्भंगः ॥१२५ 
सुब्रह्य भैरवो वामभ रवो भ्रूतमावनः । 


भैरदीतनयो देवीपृत्र. -पवंतसम्भवः ॥ १२६ 
यह्वी तक श्री बटुकभैरव के सहस्र नाम कहे गये हैँ । इसके पश्चात्‌ श्री 


137 


अटुक भैरव सहछ्नाभ के स्तोत्र के प्राठ का फल कहा जाता है- 


नाम्नाभेतत्सहलं ण स्दरूस्वा बुकभेरवम्‌ । 

लभते ह्यतुलां लदमीं देवानामपि दुर्लं भाम्‌ ॥ १२७ 
उपदेशं गरोलंज्व्वा योगे त्रिमंगली भवेत्‌ । 
भ्रष्टम्यां वा चतुदंश्यां वासरे भूमिं भवे ॥ १२८ 
शुक्र वा रविसंक्रांती योगोयमृत्तमः प्रभो । 
तस्मिन्योगे महेशानि सवंसिद्धिमवाप्ुयात्‌ ।।१२६ 
लक्ष्पमावत्तयेन्मंत्रं मन्त्रराजं नगेश्वरि । 
नित्यकमसुसिद्ष्यथं तत्फलं लभते ध्र.वम्‌ ॥ १३० 
स्तवमेनं पठेनमंत्री पाठयन्वा यथाविधि । 

दुलं भां लभते सिद्धि सवदेवनमस्कृताम्‌ ।१३१ 

न प्रकाश्यं च पुत्रेषु ष्टेषु तु कदाचन । 
भ्रन्यथासिद्धिरोषः स्याद्वातुलो बा गवेषप्रियः ॥ १३२ 
स्तवस्पास्य भ्रसदेन देवनायकतरप्रियः ) 

संग्रामे विलजयच्छनरन्मातंगानिव केसरी ।। १३३ 
राजानं षशयेत्सद्यो देवानपि वशं नयेत्‌ । 

क्रिवा परं फलं नाथ स्तवराजस्य फथ्यगम्‌ १३४ 
यद्यन्मनसि संकल्पस्तवमेन मदी रयन्‌ । 
तत्तदाप्नोति देवेश वदुकस्य प्रसादत" ॥ १३५ 
भ्रापदां हि विनाशा कारणं कतदुलं भम्‌ ¦ 
देवासुरररे घोरं देवानामुपकारकम्‌ ।॥ १३६ 
भ्रकारितं मया नाथ ततत्र भरवदीपके 1 

श्रपुत्रो लभते पत्रं षण्मात्तान्निरतो नरः ॥ १३७ 
पटित्वा पाठयित्वाऽपि स्तवराजमनुत्तमम्‌ । 
खदिद्रो लभते लक्ष्मीमीप्ितामपि निश्चलम्‌ ॥ १३०८ 
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कन्यार्थी लभते कन्यां सवर्प मन्विताम्‌ । 

प्रदोपे वलिदाने च वशयेदखिलं जगत्‌ ।\१३६ 

वटे वा दिल्वमूने वा रम्भायां विपिनेपि वा। 

पुजयेत्त्‌ तिरलर्माषदु ग्धं मि मपेस्तथा 11१४० 

वर्णलक्षं जपेद्वापि दिङ्मात्रं हि प्रदितम्‌ । 

जपेत्स एकलक्षं च मन्त्रराजस्य सिद्धये \ १४१ 

घृतपकवान्नतो वापि जेमनं रससकुलैः। 

पुजयेद्धारयेद्टापि रतवपेनं पुसाघकः ॥ १४२ 

पठद्धा पाठ्येद्रापि यथादिधि सुरप्रये । 

दत्रृतो न भयं तस्य नाग्तिचौरास्त्रवज्जम्‌ । १४३ 

ज्वरादि्षम्भवं वारि सत्यं सत्यं महेदबरि 1 

भ रव।राधनाशक्तो यो भवेत्साधकः प्रभो । 

सदाशिवः सर विज्ञयो भैरवेणंति भाषितम्‌ ।1 १४४ 

, ध्रीषदू भरव राजसेवन विवा वंय्ग्रमासेदुषः 

पुसः पञ्चविधा भवन्ति नवया ह्यष्टौ तथा क्िद्धयः। 

क्षोणीषालकिरीटकोटिमणिनन्मःलाभरंमू पशौ 

मौग्व्यं परादपयोजभोवि जयते मूध्नि प्रभोच्छत्रताम्‌ । १४५ 

इस बटुकभे रवस्दलनाम के बारेमे इतना हौ कहना है किजौ कोद 
श्रद्धा व प्रन सहित इस स्तोत्र कापाटक्र-ता दै, वह्‌ दुलभ सिद्धिमी प्राप्त 
करलेताहि। यह स्तोत्रकुपात्रक्रोनता बत्तनानाभश्रौरन सुनाना चाहिये । 

वट, विल्व याकैले के पेड के नोचे वैठक्रर भ्रथवा वन में जाकर इस 

स्तोत्र का एक लाल कौ संब्या में जप करनेसे विश्वस्त रूप से कार्यसिद्धि 
हो जाती है श्रौर समस्त काभनाए्‌ पुण हो जती हें। 





10 
गायत्रोसाधन 


भ्रोदेम्‌ भूभुवः स्वः ततघ्षवितुवरेण्यं मर्गो देवस्य 
धीमहि ¦ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
हे प्राण दु हर्ता श्रौर्‌ व्यापक श्रानन्द देने वले प्रभो! श्राप सवंज्ञ 
भ्रौर सकल जगत्‌ के उल्यादक दँ! हम प्रापक पुजनीयतम पाप नाशक स्वल्प 
तेज क। ध्यान करते हजो हमारी बुद्धियों को प्रक्राशित करता दै। हे पिता! 
भ'पसे हमारी बुद्धि दापि विमूखनहो। प्राप हमारी बुद्धि को सत्क्मों में 
प्रेरित करते रदं यही हमारी प्रा्धंनादै। 
व्याह्या 
भू--का श्रथ प्रागरकक । प्राण की रक्षा होतोहै भ्रग्नि-जल तया 
.वायुवे 1 ण्ड लीनो व्रश्वुएं सचिता सूर्यं ङी सहायता से उत्पन्न होती ट 
परन्तु उपाक्षक जवभूके द्वारा प्रभू की उपा्ना करे तो उसको एेतास्वल्प. 
स्मरण करना चाहम जो कि सविताल्प हो ताकि सवितः शक्ति द्वारा उसको 
रक्षा हो सके । 


भूवःन्=का भ्रं है दुः विनाशक) दुख भी कई प्रकारक्रादै प्रर उसको 
चिकित्सा तथा उपाय भो श्ननेक है जिनो चिकिट्सा श्रौषधि, श्राग, बिजली, ` 
जल, पृथ्वी प्रादिद्राराकी जाती दै यदा? वह सव प्रभु को उत्पन्न को हुई 
तै दै । जब रोप्रीस्वस्थहो जाता है तो वह श्रौषधि श्रयवा चिकित्सक कौ 
प्रशंसा करताहै। प्रभू का नाम नाममात्रही लिया जाता रै । जहां संकल्प 
भ्रथवा मन्धो दारा चिकित्सा कौ जाती है वहां मी उस मनुष्य के. गण गये 


जाते है जिसने मन्ोंद्वारा रोगी की चिकित््षाकीदहोतीदहै। भ्रौर बजाय 
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भ्रम के यहां भ्रौर वहां सब जगह उस तान्त्रिक तया श्रोकाकीष्टी प्रशसा की 
जाती दहै 1 मगर श्राप यह भली माति समले कि रोगी फी चिकित्सा 
वह प्रम्‌ ही भपनी प्रेरणा द्वारा करतें । 


स्वः- का भ्रं 8 सुखरूप । सुल भी श्रनेक प्रकार का है। जो मनुष्य 
निधंन हो प्रौर फिर प्रपनी.मेष्टनत से घनवान बन जाये । घर, महल गाड़ी, ॐ 
भ्रटारी, मोटर गाड़ी, भादि रसने वाला वन जाये तो वहू भी यही कहता है 
किर्मेने सब काम किया प्रौर उसते घन पदा किया । फिसीमीस्ाघन द्वारया न 
यदि किसी को रुपया मिल जये तो वहु प्रभू का नाम बस योष्टठीलेलेता है) 
यदि, कोई किसी धनवान के यहां पदा होकर सुख पाता है, तो वह अअ्रपने ` 
काप-दादाकाना- लेता है । लेफिन यदि क्रिप्ती को सुल कौ प्राप्ति का विचार 
नहो, भ्रौरनदही किसी दूसशेके मनम यहु विचार उठे कि उसको सुख 
होगा तो उवे यदि श्रकस्मात्‌ ही धन कीप्राप्तिहोजये तो फिर सब यही 
कहते हैँ कि यहप्रम्‌ कीलीलादहै। 


वरेणयम्‌--शब्द का श्रयं है "वरने योग्य" । श्रेष्ठ करण वह शक्तिहै जो 
पापस बचाती है या छिपकर रक्षा करती है भौर न्याय करती है । 
सवितुः--सयिता कां निज स्वरूप बड़ा ही विचित्र वै । सारी सृष्टि को किस 
अकार कन्दल करता, किस प्रक(रसे नक्तोकी रक्षा करता यह सब 
उष्त्य की बातें है। स एक सविता शब्द पर बड़ -वङ ग्रन्थ लिखे जा 
सकते है । यहां हम स्थानागत को दृष्टिगोचर रखते हए केवल इतना ही 
लिख सकते हँ कि सविता पम्पूणं पदार्थो पर शासन करता है भोर जितने भी 
पदां दुष्टिगोचर हो रहे है, इन सवका वही ईश्वर, शुभ प्रेरणा करने वाला 
&ै, वदी सविता देद सब बुराइयों को हमसे दूर करके कल्प्राणकारी पदाथं हमें $ 
देता है। . 
मगं- शब्द के श्रं अनगिनत है, मगर भ्नन्य सब भ्र्थोको छोड कर जिस 
 उदृश्य के लिये यह शब्द हस मश्तरमेश्राया है वही मनुष्य का यथाथं प्रमीष्ट 
है “भर्गो देवस्य धीमहि” हम मं को धारण करं । श्रथवा भगं का व्यानः 
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करे । मनुष्य का जःम्र मृत्यु से छुटकारा करने वाली मगं क्ति है जो भ.भयः 
र-प्रकादा, ग.गति करने वाली है । यह्‌ मृत्पू-लोक भमयलोक है । इसमे जन्म 


मरणा का सुदा भय उना रहता है । मोह श्रादि विधयों के काररन्तथापाप के 
कारण । 


(१) गं ष्याहे? 
मगं वह्‌ शक्ति है जो उपासक को भयभीत करने वाले लोकों भरथवा (काम- 
क्रोध श्रादि) शनरुप्रों से श्रपने प्रकादा से गतिशील कराकर सुरक्षित करदेतीहै 
या संस)र के भयभीतं हुए उणी जिसकी प्रार्थना करते ह। जो यह सविता के 
भरन्तगंत भर्गं है उसको मुमृक्ष्‌, जन् मृत्यु रौर रदंहिक (देहसम्बन्धी) देविक 
भ्रौर भौतिक दुल नाश करने के निमित्त ध्यान करते रहै । भ्र्थात्‌ दुखोंको द्रूर 
करने के लिए यदि भ्रम्‌ की किसी शक्ति का ध्यान क्रिया जाता हतो वह्‌ भगं 


` दाक्ति र्‌ । 


(२) सगं 
पाठकों को भगं को विशेष स्प से जानने का प्रयत्न करना 
चाहिये कि किस प्रकारका यह्‌ भ्गटहै जोकि भ्रू म्रादि सात लोकों मे 
व्याप्त हो रहा टै भर्थात्‌ भूः (भूमि), भूवः (म्रन्तरिक्ष), स्वः (स्वलोक), महः 
(महर्लोक ), जनः (जनलोक), तपः (तपोलोकं) श्रौर सत्यम्‌ (सत्यलोक) इ 
प्रकार क्रम सेलोकों को व्याप्त करके वह्‌ भगं हन सात लोको को, दीपक 
के समान प्रकाश करतारहै श्र्थात्‌ भगं ईदवर का तेज स्वरूप सवंतः परिपूर्णं ` 


हे । 
(३) भगे का धरथं मग 


= -भर्गं काश्रथं भगमभीहोतादै। इस रारेसं्ारमें ३२ेप्रकारका है) 
विस्तार देखिगरे । ऋषि ग्रन्थों भै भी इस वीयं श्रयवा एेडवयं का विस्तार उत्तम 
रू से दर्शायागयादहै। 
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(४) मगं तेज है | 

णोगी जव प्रत्तानि होतए है तो स्वांस बाहर-की वजाय भीतर सुषुम्ना के 
द्वारा ऊपर कोश्रोरगति करते हँ 1 जव वह भृकुटि में पहंचते ह, तो एक प्रकाश 
होता >) इस प्रकाश को वहु निरन्तर ध्यानमे रख द! इस प्रकाश यातेज 
का काम है, बुद्धिक़े द्पणपरजोघ्रावरणरहै उप्र रो फाड देना-- ग्रौर ` 2 
जव यहु उसको फाडदेता है तो प्रत्येक वस्तु करा यथं ज्ञान होता है। 
जिनके वासना संस्कार जन्म जन्मान्तरके है, जिनञम भ्नुष्यकोपता ही 
नहीं वह सामने प्रत्य दष्टिगोचर होने लग्तेर्है, श्रौर क्थोकि उक्ष प्रकाशमें 
ययाथ ज्ञान हो गया है, इक्तलिये योगी वासनाग्रों श्रथदवा संस्कारों का नाश. 
कर देता है पहले -पहल क्षणिक प्रका होता है । ज्यों ज्यों घ्यानावस्था परिपक्व 
होती जाती है त्थो-त्यों उसक्रा पड फटता जाता है । 


- 


गहस्थो सावधान 


गृहस्थ सज्जन दिन भर मन्त्र को यन्त्रवत्‌ जपते रहते हं । जैसे कि यन्त्र 
भूमता रहता श्रौर मालिक का सव काम कर डालतादहै श्रौर मालिक कोपता 
भी नहीं रहता, इसी प्रकार ग्रहृस्यी का जप दह्ोतादहि। उसका गरहस्यी को 
स्वयं भी पता नहीं रहता । | ध 

जप मान्षिक ध्यान से होना चाहिये । इस भ्रवस्थामें उसे मन्त्र-योग भ्रयव। 
भक्ति-योग अ्रथवा घ्यान-योग कहते है । इस जप में श्रर्थात्‌ मानस्षिक जप में 
वृत्तिलय हो जाता है । श्रपनी सुध नहीं रहती । समाधि लग जाती है । प्रकाश 
हो जाता है। 


५, 


प्राण--श्रपान कव होतेह? 
जब तक चित्त एकाग्र न हौ जाये प्राण प्रपान एक नदींहोते। बाहूरदही 
भ्राते जाते रहते हैँ । इसमें संय का जप नहीं होता 1 कु मन्त्र ही हो सक्ते ४ 


है । 
परमात्मा श्रपनी कृपा साधक पर कँसे करते ह । इसका बड़ा सुन्दर चित्र 
महि दयानन्द ने ऋग्वेदादि गाष्य-मरूभिका मेँ चित्रित क्रिया है । श्रासन विय 
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मे यजुर्वेद अच्याय ११ के मन्त्रों को व्याख्या करते हृए -महषि लिखते ई- 


गोग को करने वाले मनुष्य तत्त्वज्ञान श्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये श्रपने मन को 
पहले परमेदवर से युक्त करते है, तव रविता शरमेइवर उनक्री बुद्धि को श्रपनी 
कपा से, श्रपने मे युक्त करलेता दहै । फिर वहू परमेष्वर के प्रकाश को निदचय 


करके यथावत्‌ धारण करते हं) पृथ्वी के बीचंमे योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण 


है ।'' 


सारांश यद्‌ करि भगं वह्‌ तेज या प्रकाश है जो मोहं श्रादि श्र॑घकार (अज्ञान) 
जन्य पापका नाश करदेतादहै । परमाथ चिन्तामे भगं शक्ति "उपासक के 
मस्तिष्क मे प्रेरणा करती है । पापों से वचाती श्रौर. घर्भं में प्रवृत्ति 
तथा श्रमं से ¦नवृत्ति कीः शरोर त जाती 'है। संसार मागं से. इसका 


सम्बन्य नहीं है । धन, रेश्वर्य, सवर प्राकृतिक्र पदार्थो की तथा सुख-दुव कै नाद ` 


की प्रेरणा स्वयं तवितादेव करते दँ । किन्तु भगं का सम्बन्ध म्ाध्यात्मिक होता 
है निज उप सकों फे लिए वह प्रत्येक प्रकार की जिम्मेदारी लेताहै। 


देवस्य--भगे दव श्रीर धीमहि का सम्बन्ध मनुष्य योनि के साथ दहै। 
ग्रथ योनियों मे भीजीव है लेकिन लक्षणम मेददहै। जीवतो वृक्षो मे, पञ्चशरो 
मँभीदहै। किन्तु वृभ्ों में करेदन देका विकास होतादहै श्रौर पशुश्रों मेदे 
प्रर प्राण दोनों क्रा । एकं मनुष्य है जिसके विकाक्त का व्येय मन प्रौर वुदधिका 


निकास है। पहली दो प्रकार की योनियों में मन श्रौर वुद्धि गुप्त होती है। 


मनुष्य भँ वह्‌ जाग्रत हो सकती ह जिसके द्वारा मनुष्य कमं करता है । 
कमं करने के लिये ज्ञान भी भ्रावश्यकदहैभौरज्ञानदेने वाले को देव क्ते 
दं । ¦ 
देड का दसरा श्रयं दाता 


दाता->ेने वाला 1 प्रत्येक प्राणी सुख का ्रभिनाषी हैभ्रौर सुख मिलता 


है भोगसे। विवि प्रकारके भोग देवों से मिलते है । इसलिये देव-दाता 
देने वाले फो भी कहते है । 


चः 


[1 


५५ 
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न, ०» 


श 


वह दध श्यावेताहै? 

वह्‌ देव मं क्या देता है ?-- वह्‌ देता है सुख तथा ज्ञान । समस्त योनियों भें 
शारीरिक सुख की श्रावद्यकता है । उनकी तुप्ति भोतिकदेवोंसे होती है) 
न्द्रमा, पृथ्वी, जल, पम्नि, अन्न श्रादि सव देव सुख को देने च।ले हं 1 मनुष्य को 
शारीरिक सुख के भतिरिक्त भ्रातिमक दन्तिका भी च्छा है) उसके लिये 
चेतन देवों की भावद्यकता होती है । चेतन देव पाच हँ-- माता, पिता, भ्राचायं 
भतियि श्रौर परमे्वर- इन सवके द्वारा ज्ञान मिलता दहे) 

इस अन्त्र मे सविता के साय देव क्यों जोड़ा गया है ? 

यह्‌ उपासको को भी जानने की भ्रावद्यकता है । सविता के धर्थोने हम 
फी बता श्रये है, कि उसमे स्वदेव भ्रा जातेर्है, जो किप्राणियो को शारीरिक 
सुख परहचाते है । मगर गुप्त प्रेरक ्टोने फे कारण उसके प्षाथ देव शब्द 
जोड़ा गया है । 

मर्गो देवस्य धीभहि-भ्र्थात्‌ वह्‌ सविता चतन्य देव जिसकी शक्ति भगः 
है । सविता का श्रयं सूयं है। सूयं भौ भ्रन्नादि ्रौषधियों तथा वनस्पतियों को 
पकाता है श्रौर भौतिक रोग श्रादि कानार करता है, उन्हे भरून डालता 
है। मगर सूयं मे -मनुष्य के पाप मको नाङ.करने तथा पुण्य सत्य 
कर्मों को पकाने की राक्ति नहींहै। इस देव शब्दके साथ भगः का सम्बन्व 
क्िदल मनुष्य योनि के प्तायहोदहैजो धौ भ्र्थात्‌ मन तथा बुद्धि मे सत्कमं 


, कै लिये प्ररणा करती दहै) 


्ानदोप्रफारका है - एक प्राफ़तिक इसरा श्रात्मिकत 


प्राङ्ृतिक ज्ञान से मनुष्य श्रपने शारीरिक सुख का सामना भ्र्थात्‌ भौतिक 
उन्नति, ्रपने परिश्रम. से श्रधिकर-से श्रधिक कर सकता है। भौतिक देवताभ्रो 


` को भी श्रपनेश्रधिकारमें कर लेता है। रेल, तार, ` प्रामोफोन, ` रेडियो 


ढली विजन, वायुयान का भ्राविष्कार `धाग, जल, वायुः भादि देवतश्रों 
को भपने भ्रधिकार भ करने वाली बात &। यष्ट श्ान भौ सात्त्विक वृत्ति 
की सत्य साना तै प्राप्त होता & 1 किन्तु यह घाद्थिक तति निम्न प्रति जें 
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रहने वाली है श्रौर इससे विज्ञान लोक में प्रकाश मिलता है । इससे संसार को 
पीड़ा भी पटहुचती है । इस ज्ञान की जितनी उन्नति होती है, उतना हौ श्रभि- 
मान, राग-दोष, भय भी बढता है, प्राङ्ृतिक ज्ञान मे मिथ्य) ज्ञान छिपा रहता 
है । इस मिथ्या जान के कारण सं्ारमें दुघ, ताप श्रौर जन्म मरण का चक्कर 
वना रहता दै 1 इससे निकलने कै लिए एते देव की शरण में जाने की भ्रावदय- 
कता ह जो मनुष्य कौ बुद्धि को निद्चयातमक ज्ञान प्राप्त करवाय, वह्‌ है भर्गः 
तिद्वयात्मक ज्ञान मे मनुष्य पाप, भ्रम, संशय श्रादि समस्त विक्रारों से बचता` 
तथा श्रपने श्राषपको पह्‌चानता है । 


ब्द तथा प्रान्तरिक तह कामेद 

वाह्य से सूयं के द्वारानेध्रमें प्रकाश होता दै । जसा बुद्धि दैखती रै, व॑सा 
ही श्रात्माङोज्ञान होता श्रौर “"भगंः देवस्थः' इत भरकाश स्वरूप देव की 
भगं णक्ति का प्रकाश वुद्धि पर पडता हि जिसको करि श्रात्मा देखती है। 

संचनेमे षी कौ ऊपर को तह पर प्रभाव पड़ता दै । समभनेसे निचली 
तह पर प्रभाव पड़ता है । इस समक्न को साक्षात्‌ कहते ह । 

सविता श्रोर देद की एक-गत्ि 

जिम्‌ प्रकार हम उपर दिखा चुके टँ कि सविता क्रिस प्रकार गायत्री के 
भिन्न-भिन्न रूपों तें प्रकट होताहै ठीक उक्ती प्रकार देन काव्य भी. कहूं 
सविताके रूपमे, कही स्वयं श्रपने ङ्प.में सम्त्रन्वित भ्रथवा भ्रसतम्बन्वित दोनों 
तरह से घी में प्रकाश करतादहै। वरणकाभीषीौके साथ सस्त्रन्व बन 
जाता दहै) वरुण का एक म्र्थं है निवारणं करने वाला--रोकने वाला (पापस 
रोकने वाला) । भगवान की श्रोर चित्तवृत्ति लगाकर रखने वाले सत्पुरुषं के 
हृद्यो भं इस समय भी. मगवान्‌, कर्तंग्य-प्रकत्तेव्य का प्रकाश करके उन्हँ पाप 
मागं से वचातेदैँ। फिर हमारे षप कमोँ रा फल दुख देकर भी भगवान्‌ हमे 
पापमागं से रोकने का प्रयत्न करते ह । 
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भजन सान रहस्य 
विना रजिज्ञ का काम केवल भ्रमु का मजन ही है 
(१) जाप विधि तथा स्थान 

मानसिक जप सवसे श्वष्ठ है, दुसरे दजे भ घौरे-घीरे जाप होता है। तीन 
वार करसषकतोश्रौर भी प्रच्छाहै । शुद्धता के साथ होना चाहिये! भीतर 
बाहर स्थान से मतेन्व यहं है कि गरमीके दिन होने की वजहसे सम्भव है 
शाम कोया किसी समय भोतरन वंठ सके, वाहूर बैठने में सुविवा हो तो 
दोनों जगह बन्दोवस्त कर सकते & । 


(२) मालाके लाम 

भ्रमी माला दारा भजन करते रहते जब कभी माला फेरते केरते चित्त ठेषा 
हो जाये कि मालाफेरनेकोमननकरेतो वसेदह्ी भजन करे! तव माला 
न्द करं । विना मालाकेमन से करते रहो । जब कुदं देर पीले संकल्प भ्राने 
लगे श्रौर बन्दन हो तव फिर मालाको ही केयिवे-इषी तरह से वःरते रहें । 
कभी-कभी मन च्यानमे या मानस्तिक जप मे नहीं लगता तत्र माना से, 

हदय से, संख्या नियत करके मन को जाप मेँ टलना ब्रच्छाहै। 
(३) दीघं काल तक संतोष तथा ईश्वर श्रनुग्रह पर निर्भर होकर साघन 

करना चाहिये तमी सफलता होती है 1 

जैसा कच्छ करते हो यथाशक्ति करते जाप्रो । उसका श्रक्षर देखने पर 
भागे कुछ कहा जा सकता है । श्रौषधि जो दी जाती है उस्रका प्रभाव देखकर 
अगे श्रौषधि दी जाती है। यदि, पहिले ही भ्रौषधि भ्रनुमान सहित न सेवन की 
जाय तो वह श्रपना पुरा प्रभाव नहीं दिष्राती । एेसी हालतमंर्व्॑य श्रागे की 


भ्रौषधि नहीं दे सकता । कभी-कभी लगातार भ्रौषचि सेवन करते करते दूसरी . 


श्रीषधियों का लामहो जाता है । यह्‌ सव प्रभृ की माया है। उ्के निकट 
सव कछ ्रासान है । मनुष्य श्रत्पज्ञ है । उसको जो कुछ पता है यष्ट तुच्छ है 
भ्रीर प्रघूरा हं । परन्तु जब ईष्वर प्र मार डालकर उनके भरो कुष्ठ किया 
जाताहै तब वहश्राष ही सफलता प्रदान करते है! इसलिए सन्तोष रख. 
हए चले चलो 
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" (४) भजन विधि 
लेट कर भजन करने भं कु हजं नही है । परम्तु यदि कमी नीदभ्राजाये 
` तो षवराना नहीं चाहिये, जब नींद खुल जाये भ्रीर समय ह तो फिर लेटे-लेटे 
ध्यान करे । 6 | 
(५) प्राणों की तेजी फे समय सावधानी रलिये 
| जब प्राणों कौ विशेष तेजी हो जाती है, तब जो भ्रवस्था वदलती है, उस 
“को देश्रकर डरने की कोई बात नहीं है । जव उच्च स्वर से जाप अ्रयवा कीर्तन, 
करते सम्य जवान बन्द होने लगती है तो कुष सँकण्ड के वास्त उक जाये 
तव श्रवस्या ठीक हो जायेगी । यदि जाप प्रयवः कीर्तन के समयतेवन बोला ` 
जायं तो भ्रच्छा रहेगा । मौक-मौके पर जजान को कुं समय के लिए आराम 
- देते जाये तो गड्बड़ नहीं होगी। ` 


गायन्नी साधन 
(तन्त शास्त्र के श्रनुसार) 

इस परिच्छेद मे हम गयत्री देवी के साघन मन्त्र एवं पूजा प्रणालो का 
वंन तन्त्रशास्त्र के अनुसार करेगे । | । 

गायत्री का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ रहा है 1 हमारे देश मे गलो परि- 
वार देप हं जो प्रतिदिन निथभित सरूप से श्नीगाथवरी देवी का पूजन करते हं । 
गायत्री देवी फे सम्बग्ध मे मु यहां इतना ही कहना है फ इनकी जितनी 
अशंसा को जाये थोड़ी है । यह महादेवी ह! इनको सिद्ध करने से, साधक 
के सब काम स्वयमेव ठीक होने लगते ह । केवल एक गायत्री मन्त्र ते हरेक 
रकार के भूत-प्रेत भिञ्ाच श्रादि दुर हो जाते दह । यदि किसी ने मकान | 
भे जादु-टोना श्रादिकर दियाहोतोकेवलदो दिनके गाय पाठ तथा 
जल छिडकने से जादू- टोना का प्रभाव दुर हौ जात्रा है1 यह्‌ ग्रनुभूत है। 
गायत्री मन्त समस्त सम्पत्तियों को देने पाला, समल्त अनरुमों को तष्ट करने 
वाला तश एहीड, उत्रर, गुह्यकादि क दोढ दर्‌ कृशे दाश्राटै 

जित मनुष्य ने किभौ देवता को निष्ट करना हो, पदे उसको शारथथी 
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माता सिद्ध कर लेनी चाहिए । एसा करने से साघन-फाल ये किसी प्रकार 
का विघ्न निकट नहीं श्रा पाता। 

हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी मन्त्र को सिद्ध करके समरत सिद्धियां प्राप्त 
की धीं] 

इस मन्त्र को सिद्ध करने के लिए साघक को जुद्ध-पवित्र रहना पड़ता है, 
उसको प्रत्यक प्रकार की मादक्त वस्तुओं जेत मदिरा, चसं, मि तथा गमं 
 वस्तुश्रों ते पूर्णं रूपेण परहेज करना चाद्िए 1 केधल दूघ-भात सेवन करना 
चाहिए । दूमरोसेवःतचीत नहीं करनी चष्िए्‌ । सारा दिन साधनामेद्ी 
लगे रहना चाहिए 1 प्रत्येक प्रकार के कुविचारों कोमर्नमे तिक्राल कर कः 
क्रोष, लोभ, मोह, श्रहुकरार नहीं करना चाहिश्‌ 1 ज्िसी प्रकारका छल, कपट 
नहीं करना चाहिए । गायत्री देवी को सिद्ध करन केलिए, जमीन के नीचे, एक 
तिक्षोना स्थान वनाना चाहिशु । यदि जमौीनके नीचे टैती व्यवस्था न 
टो सकं तो उस्र श्रवस्था मं कोई एकान्त स्थान दृंढना चाहिए जहां परर 
दिन रात रहने को व्यवस्वाहो सकं । साधक को चाहिए रि वह्‌ चार५।ई 
पर न सोकर जमीन पर सोय । जमीन पर नमं घास्.का विस्तर विद्याये। 
केवल दिन मे एक वार दूध-चःवल का भजन करे। किसी भी गलत किस्म 
केश्रादनी को साधना त्राते कमरेमेंनभ्रानदे) जब तकर साधन करिया जाये 


जामत नदीं बनवारी चादिएश्रौरन ही कौर दुगंन्ध वाली वस्तु श्रपने पास | 


रखे । मत्न्न यह है कि साधक को प्रत्येक प्रकर से शुद्ध एवं पवित्र रहना 
चाहिए । 

जप प्रतिदिन करना चाहिये य्‌ जितना भौ प्रतिदिन सुगमता पूर्वंक किय) 
जा सके उनना करना चाङ्किएु ! जितना जप दहूले दिन किया था उतना ही 
भ्रतिदिन करना चाद्ये । पमे नंगा बिलकुल नहीं होना चाहिए । 


पःठके समय दिन में दुद देली घी की जोत, श्रपने पाप्च जलानी चाहिये 


गौर रात को सरसों के तेल का दीपक जलाकर श्रपने पास रखना चाहिये । 
पुजन-विधि-- 


गायत्री देवौ को म॒रत्ति बनाकर उसको धने सम्मुख रखिगे । बल्कि गाधी 


र 
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देवी का एक छोटा-प्ा मन्दिर वनाकर मूत्ति को उसमे स्थापित कीजिये। 
मुति को स्नान करवादये । फिर चन्दन का तिलक लगाकर उस पर पटल 
` चद्ाहये श्रौर वस्त्र भ्रादि ण्हूनाकर देवी के भ्रागे धृष जलार्ये । फिर श्ुदढ देशी 
चीकी जोत जलाकर देवी कं सामने रिये। श्रारती कीजिए । मनमें गायत्री 


@, देवी का विचार कोजिए श्रौर मुख से मायत्री मन्त्र का उच्चारण कीजिए । 


घ्य.न-- 

गायत्री माता समस्त सुखो को देने वाली, समस्त शत्रो कोनष्ट करने 
वाली तया ब्रह पीड़ा, ज्वर रोग, गुह्यकादि दोष कोदुर करने बाली दहै। 
सवेब्यापक, चारों वेद जिन्होने श्रपनी जिह्वा पर चढ्ाए हए है, वेत 
युष ्रौर सदा.स्दंव श्रानन्द प्रदान करने वाली जगत्‌ कीमतार्है! रेसी श्रौ 
गायत्री माताको नमस्कारहो। ६ प्रकार का व्याने साधक को करना चाहिये) 
घ्यान के पर्चात्‌ साघकर गायत्री माता को भ्रपने मन मन्दिर मेँ विकर जप 
करना प्रारम्मकरदे। जपमृष्टेसेन करे बल्कि ध्यान श्री गायत्री जीके 
चरणोमें रखे । इस विधि से जप करे। जब जप समाप्त ष्टौ जये तबश्नी 
सुरं नारायण को श्रं दे, श्रौर फिर नतमस्तक होकर श्रौर हाय जोडकर्‌ . 
नमस्कार करे । परचात्‌ श्री गायत्री माता के मन्दिरके श्रागे कपड़ा तान दे 
भौर उसके वाद्‌ श्रपने धर के काम काज में लग जाये। 

जत्र जप पू्ण-रूपेण सम्पूणं शो जाये तव भपने बनाये हुए श्री गात्री. ` 
मातां के मन्दिर के सामने एक कुण्ड निर्माण करके -.3 2. वजार भायत्री मश्ं 
का हवन करे । हवन की सामग्री निम्नलिखित है-- 

हबन-दरव्य निरूपरण | 

(१) गुग्गल ` (२) घृत (३) गेन्दा-पुष्प (४) दवेत सरसो 

(५) लाल-चन्दन (६) इवेत-चन्दन (७) फुलाही की लकड़ी (८) मेवा 

(&) खांड (१०) नारियल {११) कपुर (१२) काली भ्ि ` 

(१३) शहद (१४) बालचडू (१५) अगर (१६) तमर 

इन सब चीजों कोलेकर बारीक कर ले श्रौर'फिरघी मिलाकर 
एक जगह रखलदे श्रौर ्रपने पापसर रखकर हवन करे । । ॥ 
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होम व्यवत्या- 
हवन कुण्ड के ऊभर लाल रङ्कु की रेखा खींचकर उसे सुन्दर बनाने। 
फिर किसी ब्राह्मण से गोश, श्नोंकार, गौरी, सूयं, चन्द्रमा भ्रादि को पूजा 


करवा कर हवन कुण्ड मे लकड़ी रखकर, कपूर रख दे । श्रोर फिर “श्रो श्रनये. 


स्वाहा" यह मन्त्र पदृकर एक श्राटृति डले उसके वाद “इन्द्राय नमः 


“देवाय नमः"” “"महदिवाय नमः'” ““वासुददेवाय नमः" इतनी श्राहुतियां डालकर 


फिर गायत्री मन्त्र पढ़कर ““स्वाहा” शव्द ककर श्राहुति डाले 1 

हवन की समाप्ति पर यह सारी सामप्रो भ्रग्निमें डालकर प्रर्थना करे। 
फिर्‌ ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणादे) फिर देवी से श्राज्ञा लेकर 
स्वयं भोजन करे । 
. „+ केवल एक ही बार, विधिपूवंक उपरोक्त जप करने से माता गायत्री 
देवी सिद्ध ष्टो जाती है। श्रौर रात्रिं कोस्वप्नमें श्राकर दर्शन देती भ्रीर 
वर देती है! | ६. 

साघक यदि इस मन्त्र कादस बारजप करके किसी रोगी पर दम 
करे तो उसके समस्त रोग मिट जतिहै। 

इसके श्रतिरिक्त जव भी कोई काम करना हो, इस मन्त्र का जप करने 
^ से बह काम सुगमता पू्वंक हो जायेगा । साधक जिसके सामने जयेगा वह 
उसे देखकर प्रसन्न होगा श्रौर उसके साथ बड़े श्रच्छेढंगसे बातचीत करेगा। 
साघक जिस कामके बारे में सोचेगा वह काम शीघ्रातिशीघ्र हो जायेगा । 
किसी अधिकारी के सामुने जाने पर, वहमभी बड़े श्रच्छे ढंग से बातचीतं 
करेगा । 
. ` साधक को, गायत्री देवी सिद्ध.-करने के परदचात्‌ किसी प्रकार का भय 

नहीं रहेगा : सत्र लोग उप्तका सम्मान करेगे । ` 
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मरत-प्रं् बुर हा-- 

जिस स्थान मे भूत-प्रेत पिशाच श्रादि भ्रात्माश्रों का निवासन हो, वह 
प्रतिदिन गायत्री मन्त्र काजाप करके जल चिकन से प्रत्येर प्रकार के भूत 
भ्रादि दुर हो जाते है 1 

मन्त्र सिद्ध करना- | ( 

जिस व्यक्ति ने मन्त्र ्रादि सिद्धकरनाहोभ्रौर वह दुषरों के भ्रक्रमण 
से मी सुरक्षित रहना चाहता हो, तो उसको चाहिए कि पहले गायत्री मन्त्र 
पटकर एकरेखा खींच ले भ्रौर उस रेखा कै श्रन्दर बैठकर जप करे तव उ 
किसी तरह के भ्रूत प्रादि का भयन रहेगा। 


1 
देवी देवता सिद्धि 


गुर श्रीगायत्रीं गजवदनमानन्दसदनं 

कपीदां खरांश सभरुदितदिनेशामसद्‌रम्‌ । 

भरणम्य स्वान्तेऽहं सकलजनप्रीत्यै हनुमतः 

भरकुरवे मन्त्राद्यं सरलमनुगां पद्धतिमिमाम्‌ । । 

तत्राऽऽदौ साषको ब्राह्यं महतं शयनादुत्थाय मानसि कस्तानं कुर्यात्‌ । 


भ्रपने गुर, श्री गायत्री, ५ (नन्दभवन श्नीगरपति, "उदय शोत हए सूयं की 
भाभा के समान विद्ुद्ध रक्त वणं वाते श्री हनुमान जी को हदय मेँ प्रणाम करके 
म सब लोगों के कल्याणाय, पटल के भनुसार मन्त्रपूर्वंक हनुमन्त पुजा पटति 
कानिमणि कररहाह ॥ १॥ 

साघक सवंप्रथम ब्रह्ममहूतं मेँ शयन से उठकर मानस में घारण किये 
इए, शान्त, दिव्य वस्त्रो से सुशोभित, उत्तम गंघों से युक्त बामांग मे विराज- 
मान भ्रपनी शक्ति को धारण किय हुए, मन्द मन्द स्मित वाले भ्रपने गुरुका 
ध्यान करे, फिर भ्रावाहटपुवंक पंचोपचार से पूजन करे । पदलात्‌- 

ततः गुरूपदिष्टमारगेण परादुकां गुखतयमन्तांरच दशषा त्रि भा च जपित्वा नमेत्‌ 


नमोऽस्तु गरे तस्म स्वेष्टदेवस्वरूपिणे. ` 
यस्थ वाक्‌ सकलं हन्ति विषं संसारसज्ञकम्‌ ॥ १॥ 

गुख््रं ह्या शुरुविष्णु गृरु्देवो महेष्वरः । ` 

युख्दंवः परं ब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नमः ॥॥२। , 
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प्रखण्ड-मण्डनाकारं व्याप्तं येन चराऽचरम्‌ । 
तत्पदं दरितं यन तस्मं श्रीगुरवे नमः।॥३॥ 
 श्रज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाऽञ्जन-रालाक्या । 
चक्षुरुन्मीलितं यन तस्मे श्रगरवे नमः ।॥ ४ ॥ 
गुर के उपदेदानुसार पादुका तथा गुर के तीन मन्त्रोको दस बार, फिर. 
तीन वार जप करके, निम्नलिखित दलोकों से उनकी प्रार्थना करे- 
भ्रपनी इष्ट देवता स्वरूप हम उन गुरु कोनमस्कार करने दँ तिनके दिए 
हुए उपदेश्ञात्मक वाक्य संसार के सपस्त विषयों का विनादा करते दै । 
गरु ही ब्रहमादै, गुरुही विष्णुदै, गुरु दी महेश्वर & तथा गुरु ही परब्रह्म 
है। उस गुरु को नमस्कार करता) 
जिसने ज्ञानांजनशलाका से श्रक्ञानल्पी भ्रंधकार से श्रभी रशभ्राखोंें 
दिव्य दृष्टि प्रदान कौ उस श्रीगुरु को मेँ नमस्कार करताहू। 
एभिः इलोकंः प्रणम्य पुनः स्तुवति-- 
नमस्ते नाय ! भगवन्‌ { शिवाय गुरुरूपिशे । 
विद्यावतारसंसिद्‌र््यं स्वीकृताऽनेकविग्रह 1 १ ॥ * 
नवाय नवरूपाय परमार्थेकरूपिशे । 
सवच्चिानतमोभेदभानवे. चिद्‌घनाय ते।। २ 


८ स्वतन्त्रतायै भक्तानां भव्यानां भग्यरूपिरो 


विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमशशिणाम्‌ । 

भ्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां घ्यानरूपिरो ।॥ ३ ॥ 

इन दलोकों से प्रणाम करे । फिर स्तुति करे- 

हे नाथ ! हे भगवन्‌ ! श्रापको नमस्कारटहै। श्राप गुरु के रूफ में 


साक्षात्‌ रिवंहो। दे प्रभो! श्राप विद्याकेश्रवतारहो तथा सिद्धिर लिए श्राप 
, श्रनेक स्वरूप धारण करते हौ । 


श्राप सदव नूतन तथा नूतन रूप वाले हो, मुक्ति के तो.मानो श्राप 


` स्वरूप ही हो। स्पूं प्रज्ञान पी श्रंधकार को नष्ट करने ॐ लिये भ्राप सूयं 


स्वरूप हो । श्राप साक्षात्‌ चिद्घन हो । 
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श्राप स्वतन्त्र ह, भ्रापने संसारी प्रारियों पर दया करकेशरीर धारण 
कियादहै1 श्राप साक्षात्‌ किव । श्राप भक्तों के परतन्त्र हैँ भ्रोर भव्यो भ 
अय्य स्वरूप हैं । 
श्राप विवेकियों में विवेक है श्रौर विचारशीलों में विचारर्है। प्रकाश्च करने 
वालोंमे प्रका रहै, तथा ज्ञानियोें ज्ञान है। 
पुरस्तात्‌ पाइवंयोः पृष्ठे नम्कूर्यादुपर्यघः । 
सदा मच्चित्तमावेन विधेहि भवदासनम्‌ । 
त्वत्प्रसादादहं देव । कतकृत्योस्मि सवंतः । 
मायामृत्युमहापाशाद्‌ विमुक्तोऽहिम शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥1 
भ्रातः प्रमृति `गयान्तं सायादि-प्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगन्नाथ । तदस्तु तब पूजनम्‌ ॥ 
इति क्षमाप्य च्यायेत्‌- 
मूलादि-ब्रह्मरन्ध्रान्तं सवंतेजोमयीं पराम्‌ । 
कोटिस्यं-प्रतीकाशषां चन्द्रकोटिसुशीतलाम्‌ ॥ 
म ˆ भ्रपने प्रगे-पीदे, पाश्वं-पृष्ठ, ऊपर-नीचे विराजमान श्रापको 
“ नमस्कार करता ह । हे प्रभो! मेरे चित्त कोभावनाके प्रनुस्तार श्राप श्रासन 
ग्रहण करे ॥ 
हे प्रभो | श्रापकी प्रसननतासे मै सफल मनोरथ हु । तथा 
भरापके प्रसाद से माया-मृत्यु के महापाश से विमुक्त ह तथा साक्षात्‌ श्शिवस्वरूप 
ह.॥ 
प्रातिका से सायंकाल तक्र तथा सायफालसे प्रातःकाल तकहे ` जग- 
ल्नाथ 1 भेञोभी कां करता हं उसमे श्रापकी प्रूजादहो\ 
इस प्रकार गुट से क्षमा प्रार्थना कर, कुण्डलिनी का ध्यान करे 
कुष्डलिनी का स्वरूप इस प्रकार है-- 
नाभिमूल से त्रारम्भ कर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त, करोड़ों सूर्यं के पमान दिभ्य तेज 
ख्य॒ तथा करोड़ों चन्द्रमा के समान सुशीतल होते हुए सूर्यं के समान है ॥ 
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उघददिमफरधौतां यावच्छवास्नासीनाम्‌ । । 

इति ध्यात्वा ततप्रभापटलग्याप्तं स्त्देहुं विचित्य, वक्ष्यमाशमूलमन्त्र- 
रूपादिकं करं षडङ्क कृत्य ध्याखा, मानसोपचारः सम्पूज्य मूद्राः प्रदं, 
विसृजेत्‌ । ततः स्वगुरु-देवताऽऽटमना तदंश्यं विभाव्य, देवं स्तुत्वा, 

प्रातः प्रभृति सायान्ते सायादि प्रातरन्ततः 11 

ह'त निजकृत्यं समापयेत्‌ | 

भ्रथ सहजसिद्ध गुरूपदेशेन ज्ञात-जप्जप कुर्यात्‌ । इतके उपरान्त 

तेजस्विनी, साक्षात्‌ परस्वरूा कुण्डलिनी. का व्यान दृढ़ श्रासन से 
भरत्येक द्वापर मे करे। 

इस प्रकार घ्यान कर कुण्डलिनी केतेजसेमेरा शरीर व्धराप्त है, एेसी 
भावना कर प्रागे कहे जाने वाले मन्त्र स ऋष्यादि कर न्यास तथा प्रष्टांगन्यास ` 
कर ध्यान करे । फिर, मानसोपचार से कुण्डलिनी का पूजन कर, मुद्रा भरदशिक 
करे श्रौर मूल मन्त्र.का दस हजार वार जप करे! 

फिर प्रपने गुरु तथा इष्ट देवता में एकता `की भावना कर इष्ट देवताः 
की स्तुति करे। 

स्तुति क्रा स्वरूप इस प्रकार है। त 

"हे प्रभो] भ्रातःकाल से सायंकालपयंन्त तथा सायंकाल से प्रातःकाल 
पर्यन्त मै जो भी कृत्य करता ह उससे श्रापकी पूजा हो 1” 

एेसा कहकर श्रपना कृत्य भगवान को समपंण करे 1 फिर गुरू केदारा 
उपदिष्ट सहज सिद्ध श्रजपाजप करे। उश्रका प्रकार श्रवा विनियोग य 
8-- 

ग्रो श्रस्य श्री भ्रजपा-मन््रस्य हंसत ऋषिः अव्यक्ता गायत्री छन्दः हंसो 
देवता, हं बीजम्‌ सः शक्तिः सोऽहं कीलकं मोक्षार्थो जपे विनियोगः ।` 

ऋऽयादिकं कृत्वा हुंमीं सूर्यात्मने प्रडगुष्ठाभ्यां नमः ¦ 

हीं सोमाटनने तजंनीभ्यां स्वाहा 11 हंसीं निरञ्जनात्मने प्रनामिकाभ्यां 


15, 


इम्‌ 1 हंसीं भ्रनन्तार्मने करतलक रपृष्ठाम्थां फट्‌ । एवुहदयादिषु विन्यस्य, श्रो 
श्रुम्‌ वः स्वरोम्‌ इति दिग्वन्धनं उद्वा ध्यायेत्‌ 1 


विनियोग-इम श्रजपाजप रूष मन्त्र का "हंस" ऋषिदहै, श्रग्यक्त गायत्री 


छन्द है, ““हस' देवता दै, "' हुं“ बौज है, "सः" शक्ति तथा “*सोऽहूं” कीलकदहै, म 
मोक्ष की च्छा से सका जप करता द ˆ। पश्चात्‌ ऋष्यादिक न्धास करे । 
“"हुसीं सोमात्मने श्रगुष्ठाम्यां नमः दसं मन्त्र सेः दोनो श्रगूठो का “'हुमीं सोमा- 
त्मने तजनीभ्यां स्वाहा ' इस मन्ध से दोनों तजंनियों का “हुं खु निरञ्जनात्मने 
भ्रनामिकाम्यां हुम्‌", इस मन्त्रसे दोनों भ्रनामिकाभ्रों का हंसी भ्रव्यक्तात्मने 
कनिष्ठिकाभ्णं वौषट्‌" इस मन्त्र भे दोनो कनिष्ठिकाप्रों का तथा हषः नात्मने 
करतलक रथुऽ्ठाभ्यां फट्‌ इस मन्त्र से दनो करतल तश्रा करपृष्ठों का स्पशं करे । 
मी प्रकार पूर्वोक्त मन्तो से क्रमः हृदय, सिर, दोनों बाहु, दोनों नेत्र ““म्रस्त्राय 
` कट्‌ से चारों श्रोर धपोड़ी बजाता टृश्रा “श्रो भूर्भवः. स्वरोम्‌, सेश्रषने चारों 
श्ओर की रक्षाके लिए पीली सरसों का विकरण करता हुमा नीचे लिखे मन्तों 
से ध्यान कर । 

भ्रगनीषोमगुख्द्यप्रणवकं विन्दुत्रिनेत्रोज्ज्वलं 

भास्वद्र पमुखं शिवाङ्घ्रियुगलं पाद्व॑स्थसूर्यानिलम्‌ । ` 

उद्यद्धास्करकोटि-कोटसदृश् हंसं जगद्व्यापिनं 

दाब्दब्रह्ममयं हृदम्ब्रुजपटे नीडे सदा संहरेत्‌ ॥ 


दस प्रकार ध्यान करके 

श्रो हं हंसः सोऽहं स्वाहा “"हंसहंाय विद्महे सोऽहं हंसाय 
धीमहि । तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌" इस मन्त्र का “श्रो हीं हमः सोऽहं स्वाहा” 
इस श्रात्मा के ्राठ श्रक्षरों का तथा ““हंसहंसाय' हत्यादि गायत्री का यथा- 
शक्ति जप करके पूवं दिन के जपाजप का निवेदन करे। 
फिर पधूवंदिन के समान प्राः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 
दतासोच्छवासरूप से कवासोच्छवासर्पेणस पादाधिकमेकविशत्स्ट्लक जपन्‌ 
तत्तद वताभ्यो निवेदयिष्ये 1 ` इति स ्खुल्पं समपयत्‌ । | 


ननः 
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व-दा-प-स दलयुक्त सम्यगाधारपद्म 
तरुणमद्ण॒वणं वा रणास्यं दिनेशम्‌ । 
भ्रभव- वरद्हन्तं चारुपाशाङ्कुशाद्य 
करयुगलमनन्यं चिन्तयेद्‌ विघ्नराजम्‌ ।॥ १॥ 
इति ध्वात्वा, 
सम्पूज्य वं नमः हंग: सोऽहं, गं नमः हंसः सोऽदं. पं नमः हंसः सोऽह, स 
हंसः सोऽह, पूर्वं दिनकृत मजप,जपपाध।रपटनस्थितगणपतयेऽह्‌ं 
इति समप्यं 


२१६०० जप का तद्‌ तद्‌ देवता को निवेदन करनेका संकल्प कर, उस 


दिनके कुन २१६०० वासरूप मन्त्र का निवेदन करे । 


प्राधारपक्षकेशवशषस'' स्प दल षर श्रत्यन्त रक्तं वणं वाले हाथी 


के सनान मुख वाले, दो नेतर वाले श्रमय तथा वर रूपमेंदोनों हायों में सुन्दर 
पाड तथा श्रकरुश को धारण करने वाले विञ्नराज गरेश का व्यान 
करे। १॥ 


दस प्रकार गरोशकाव्प्रान करके मानसोपचार से वित्नराज गरोशश का 


पूजन करे । “"वं नमः हंसः सोऽहं वं ननः हेसः सोऽहं" इस प्रकार दिनके 


पूवं 


भागे किय हृष्‌ अ्रजपाजषप को प्राधार पटल में स्थित गणपतिः को 


निवेदन करता ह 1 एेा केहृकर निवन करे । तदनन्तर 


त्र म-त-य-र-ल संज्ञरक्नरर्दीप्तिपदम 

सरुचिरतरवेषं चिरत्यत्‌ पद्मयोनिम्‌ । 

श्रभयवरदहस्तं चारू रम्य्राक्षगाला- 

¡चकर सतकस्पस्म सृष्टिकृद्‌ विदवमूतिम्‌ ॥ २॥ 

दष प्रकार श्रपने हृदय स्थान परत्रह्याका ध्यान कर मानसोपचार से 


उनका पूजन करे ““वं नमः हंमः सोऽह" स लेकर “नमः हुंसः सोऽह ' तक दिन के 
पूवं मागमेंचछंह-र (६०००) श्रजप। का जप करे । फिर ' स्व।धिष्ठान त्थित 
ब्रह्यागोऽह षट्सहसरम्‌ श्र जपाजपं निवेदय।पि, कहकर जप का निवेदन करे- 
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“ङ '“ श्रक्षर से श्रारम्भ कर “क” अक्षर पयेन्त दलों से तिमित पटल पर 
जेठे हए श्री हरि का ध्यान करे, जिनका शरीर सुर्पेके समान देदीप्यमान हो 
रहा है, जो भ्रज दारीर पुरुष तथा नारायण रूपसे विख्यात रै, जो लक्ष्मीसे 
युक्त है. तथा जिनके हाथमे शंख, चक्र, गदा हे। 


हस्ताम्भोजगदादिर्कममलं पताम्बरं कौस्तुभ- 
ग्रं वेदाङ्गद-लाट- नृपूरयुतं नाभो मुदा चिन्तयेत्‌ 1 । ३1 । 
इति नाभौ विष्णुः घ्यात्वा, हंसं मानसोपचारः सम्भज्य "ढं नमः हंसः 
सोऽहं, ढं नमः हंसः सोऽहं" इत्यादि “फं नभः सोऽहम्‌ '' इत्यन्तं पूवेदिनकृत- 
वटण्हस्मजपा नपं मरिपूरस्थविष्णवेश्टं निवेदयामि इति समप्य्‌ । 
` वागोष्ठान्तग तैः प्रकल्पितदले १दं निविष्टं ल्िवम्‌ 
- एकः नामकमण्ट्लप्ररुचिरं त्यक्ष कपदज्ज्विलम्‌ । 
शान्तं टद्धामृगमदयतयु कृतं क्रः स्वेत 
गरेवेयाऽङ्कदहारनूपुरय॒तं चर्माम्बिर चिन्तयत्‌ ॥ ४॥।; 


 ज्निके हाय मेँ कमल, गदा, शंख विराज रहै ह, जः शुद्ध पीताम्बर 
कौस्तुभ ग्र॑वेय भूजापट, हार तथा नपर को धारण कयि हुए है, इस प्रकार के 
स्वरूप वाले भगवान्‌ विष्णु ङो नामि स्थानमें ध्यान करना चाहिय ३॥ 


इस प्रकार नाभि-स्यान से विष्णु का ध्यान करके मानसोपचार से उनकी 
धूजा करे । फिर “ङं नमः हमः सोऽहं" इत्यादि क्रम से “कं नमः हंसः सोऽहम्‌“ 
पर्यन्त दिन के पूवं भागमें किये गये छः हजार (६०००) श्रजपाजप 
को ^'मणिपुरस्थविष्णवेऽहं निवेदयामि" कृकर विष्णु को निवेदन करे। 
फिर “क” से लेकर 2“ तक कै श्रक्षररूप दलोसे वने हुए कमल दल पर 
ठे हुए शिव काच्यान करे जो शरत्‌ पूणे चन्द्रमा की कान्ति के समान 
देदीप्यमान दै, जिनके तीननेव है, जो जटाजूट से सुशोसित रहै, जिनका 
-स्वरूप श्रतिशान्त है, गो हाथों मे टंक, मृगमद तथा श्रभयमुद्रा को 
चारण कयि हुए है। इस प्रकार शिव स्वल्प क्रा हृदयस्थान में ध्यान करे । 


# 1 
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इति हृदि शिवं ध्यास्वा मानसोपचःरंः सम्पूज्य “कं नमः हंसः सोऽहम्‌” 
दत्यन्तमुच्चायं पूव दिनकृत-षट्सहस्र मजपाजपमनाहतस्थितशम्भवेऽहं निवेदयामि 
इति सम्य 


प्रत्यङ्गानुनिविष्टमङ्खरहितं व्याप्तं जगत्कारणं . 
सृक्ष्मात्‌पूक्ष्मतरं गुणाऽगुणमयं वं राग्यतम्मिश्चितम्‌ ॥ 
साक्षात्पोडशवणंपत्रकमले जीवं पर चिन्तयत्‌ ॥ ५॥ 

इति कण्ठे जीवं घ्रात्वा, मानसोपचारंः सम्पूज्य “श्रं नमः हंसः 
सोऽहम्‌,” इत्प्रादि ““ग्रः नमः हमः सोऽहम्‌," त्युक्त्वा ॥ ४ 1।' 


परचात्‌, मानसोप्रत्तार चे उनका पूनन करे, फिर “कं नमः हंसः सोऽदुम्‌"' 
से श्रारम्भ कर “ठं नमः हुतः भोऽहं"' प्यंन्त श्रक्षरों के द्वारा पूवं दिने किये 
गये ६००० संख्य कर प्रजपाजप को “ग्रनाहूतस्थितदम्भवेऽहं नित्रेदयामि'' कहुकर 
समर्पितं कूरे । तदनन्तर । 


ग्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ,लृलृ.षएएे ग्रो, श्रौ, श्रं, अरः इन 
षोडदा वणं रूप दलोंसे वने हए कमल पर्‌ निराकारल्परो विराजमान जगत्‌ 
मे व्याप्त हो कर भी जगत्‌ के कारणा स्वरूप, सूक्ष्म से भो सूक्ष्मतम, वंराग्य 
मिश्रित सगुण तथा निगुण स्वरूप मूतं एवं श्रमृतंस्वरूप, स्वच्छं ज्योति खे 
' जगमगाते हुए जोव का च्यरान करना चाहिये । 


इस प्रकर .कण्ठ-स्थान पर जीव काष्यन करतादहुप्रा “घ्रः नमः हुंसः 
सोऽ्दम्‌'' से छारम्म कर “न्नः नमः 


पुवं दिनकृत-सहस्रभजपाजपं विद्युद्धस्थितिजीवायाऽहं निवेदयामि इति 
पठित्वा, समपंयेत्‌ 1 

` हक्षाभ्या परिक्लृप्त-पत्ररचिते पद्म जगत्कारणं 
विशवोत्तीणे मनेक -देहनिलयं विद्युद्धिलासं पदम्‌ । | । 
तत्तद्योग्यतया स्वदेशिकतनु मम्प्राप्तरूपं परं 
्रत्यक्षरविग्रहगुरुपदं ध्यायेत्‌ परं द॑ वतम्‌ । ६ ॥ 
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इति स्न मध्ये श्रीगुरुपदं ध्यात्वा, मानसोपचारैः सम्पूज्य नमः हंसः सोऽहं क्षं 
नमः हंसः सोऽहम्‌ पूवं दिनङृत-सहस्रमजपाजपमाज्ञाचक्रस्थगुरदेऽहं निवेदयामि 
इति सनप्यं । 

हंसः सोऽहं पयन्त श्रक्षरों से किये गये एवं पूवं दिन कत १००० पंख्याक 
क्मजपाजप को “"विङ्वस्थित- जीवायाऽहं निवेदयामि” कह कर जीव स्वरूप 
परमात्मा को निवेदित करे । तदनन्तर-- 

८षह्‌"' से लेकर ““क्ष'” पयंन्त श्रक्षर-रूप दलों से बने हुए कमल पर विराज- 
मान भरब्रह्यस्वरूप गुरु का ध्यान करे, जिनका विग्रहे प्रत्यक्ष श्रक्षर रवहूप है, 
तथः जो श्रनेक शरीरो से जगत्‌ में व्याप्त ह, जिनके ररीर की कान्ति विद्यत्‌ 
के समान जगमगा रही दहै, मन्त्र की तत्तद्‌ योग्यतासे जो साक्षात्‌ परमेश्वर 
स्वरूप है ।। ६ = 

दत प्रकारश्च के म्य श्रीगुरका ध्यान करे प्रौर मानसोपचार से पूजन 
कर, “हं ननः हंसः सोऽहं सः” ““लं नमः हषः सोऽह" पर्यन्त श्रक्षरो से किये 
हुए श्रजपाजप को श्राज्ञ'चक्रस्थगुरवेऽहं निवेदयामि" कट्वर निवेदन करे । 
तदनन्तर 

विहवस्यादि मना दिमेककमलं नित्यं परं निष्कलं 

नित्योद्‌वरुद्धप्रणस्तनंक्युतिभिः सं वित्स्फुरट हिनम्‌ 1 

स्मृत्टाऽऽत्मान मनेक-विश्वनिलयं स्वच्छं जगत्पवंतः । 

इति ब्रह्मरन्ध्र, परमात्मानं ध्यात्वा मानसोपचारः सम्पूर्य “श्रं नमः हंसः 
सोऽहम्‌” इत्यादि “ क्षं नमः हषः सोऽहम्‌'” इतयंतम्‌ भ्रादाक्षिण्येन विन्यस्य ^"ूवं- 
दिन-कृतसहश्नमजपाजपं ब्रह्यरन्घ्रस्थतप रमात्मनेऽहं निवेदयामि!" इति समप्य 
ध्यायेत्‌ - 


हृमो गोश विधिरेव हनो 
हंसो हरिहंपमयर्च जम्भुः । 
हंसो हि ज।तो गुरदेवहुसो 

हना समा$ञ्त्मा परभःटहंसः ॥ 
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फिर सहल्लदल के कमल पर प्रणव खे युक्त श्रात्मा का ष्यान करै, जो 
विद्व का प्रादि किन्तु स्वयं श्रनादिं दै, ओ एक स्वच्छ नित्य मायारहि & । 

जौ जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति शे परे द, तुरीयावस्था भ विचमान है, जो 
नित्यानन्द स्वरूप सूनियों के जानने के योग्य तया श्रन्तःकरणा भँ स्फुरित हे 
रहाट, जो जग्त्‌ में बाहेर भ्रौर भीतर चिराजमान है 1 

इस प्रकर ब्रहमरुध्र भरे परश्रात्मा का ध्यानं कैः मानंसोपचाश से उनका 
पूजन्‌ करे ¦ 

“श्रो नमः हंसः श्रोऽहु'” प्रथन्त सध किथे गये जपंको देसे स्यार कर 
दिनके गरवे माय्मे- | 
“श्रः र स्थितण रणार्मनेऽ्ह्‌ निवेदयामि" कटूकर्‌ समपि करे । छर 


# <~ 
1*4 प्ल +न = भ ~ 1711 + 1? फणा 


गरक हष ३, नद्या हंस दै, =हं 


दख दै, जाहिभी हंख 


-- ¦ > 
य - [<] 
&, भुर अ) दं ई, पह हमरो श्रस्माभी एं है 
९३2 १ च ९२ ९.२१ (ल ६ ६ ४ 5 रचां 
६९। <अतः 1 स अद्‌ नान ४. {९ रि ॥ 
६८ {म(न 74 पश्येन +ॐयेद <; 
* ५४ = ३1 1 ११.०९३ `>१ त १ ११ 


इति ध्यात्वा जीवालाय रप्ल्ननोरव्यं छिचव्य, सदत कुर्यात्‌ । श्रो अघ 
सू्योदसारादल्य दवः शुयोदियर्णेन्तं सग्रदस्दटप्नसुषुप्तिषु नदारटितद्वासो- 
च्छवासामस्थां सोश्हंरूपाभ्णं धटस्तौन्नरयेकदिद्यसद्लसंख्याःऽडपभाभ्रीसत्प 
जपम करिष्य इति शंकत्प्य देनं प्रपथग्रेत 1 

तरैलीव्य्दतन्य श्रादिदेव 

कपीश शम्भो ¡ भवधाक्षयेव 1 

प्रत्तः समुत्याय तवे वत्रिा्थं 

संस्ादयत्रामनुवतयिष्ये \, 

यहु गोर मन्दिर्है तथ इसमे निवात करने वाला जीव रु -श्चिवे 
स्वरूप है । इसलिए इनकी पूजाम श्रजान स्वरूप निर्माल्य काम रेपाग 
करता ह । केवल ^“ सोऽहं '” भावनः? से पूजा करनी चाह 11 
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इस प्रकार ध्यान करके जीवात्मा तया परभात्मा की एकता का ध्यान 
करता हुभ्रा नीचे लिखा हुम संकल्प करे 1 देशकाल का संकीतंन करे । प्राज के 
सुयोदिय से भ्रारम्भ करके कल सूर्योदय पर्यन्त जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति श्रवस्था में 
नासापुट के इवास तथा उच्छवास से निकले हए सोऽहं रूप मन्व का २१६०० 
संख्या में भ्रजपाजप गायत्री का जप करूंगा इस प्रकार संकल्प कर 
निविघ्नता के लिए देदता की प्राथना करे। < 
हे त्रं लोक्यचंतन्यमय 1 हेश्रादिदिव ! हे कणीश्च ! हे श्स्मो । प्रापकी १५ 
श्राज्ञा से प्रातःकाल उठकर संसार यात्रा कै लिये कायं रहा हं \।१०।। 
ग्रहं देवो ने च।(ऽनगोऽस्मि ब्रह्य वाऽह न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्द रूपोऽहमात्मानमि ति भावयेत्‌ 1११ 
संसारयात्रामनुवतंमानं त्वदाज्ञया श्रीह्नुमन्महेश । 
स्परद्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मा माऽमिमवन्तु तात । १२॥। 
जानामि धर्मं न च मे भ्रवृत्तिजनिाम्यघमंन चमे निवृत्तिः। 
त्वया जगस्प्राणहूदि स्थयितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तधा करोमि ।1१३॥ 
इति देवं प्रा््यं बहिगं मनाथं महीं ध्यायेत्‌ । 
समूद्रकाञ्चौसम्मूषे पवंतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे ॥। १४ 
मेदहीदेवहंश्रौर कुछ दुसरा नहींहँ। मही पर्ब्रह्महूं। मुभे किसी प्रकार 
कारोकनहींटै र्मही सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ । इस प्रकार ध्यान करे ।॥॥ 
हे हनुमान्‌ ! हे महेश ! संसार में श्रपने निर्वाह के लिए काम करने वाले मञ्च 
को, श्रापकी भ्राज्ञा से स्पर्ध, तिरस्कार, कलह, प्रमाद तथा भय के द्वारा कोई 
भ्रनादर प्राप्त न हो ।॥ १५ 
ममं को जानता हू, पर मेरी उसमे प्रवृत्ति नहींहै, म पाप को जानता ५, 
ह पर उससे श्रवमेरा छुटकारा नहींहो पाता.। ्रतः हे जगत्‌प्राण ! ; 
मेरे हृदय में वंठ करश्राप जसी श्राज्ञा देते, कव्ाही कर रहा हू ॥१६॥ 
इसी प्रकार देवता की प्रार्थना कर बाहर जाने के लिए पृथ्वी की 0 
करे । श्राप समुद्रह्प मेक्लला टा परवंतरूप स्तनमण्डल से विराजमान है । विष्णु 


पत्नि ! म तुम्हें नमस्कार करता हं । तुम मेरे द्रारा किये गये चरण स्प को 
, क्षमा करो ।॥। १४॥ 
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इति प्रार्थ्यं ““ए"* इत्युटथाय करे जलपात्रमादाय, नगराद्‌ बहिः शौचादिकं 

कतु त्रिवारं, देवं च स्मरन्‌ गच्छेत्‌ ।1 
इति प्रातःकृत्यं समाप्तम्‌ ॥ 

तत्र गत्वा जलपात्र स्वने्छ त्ये संस्याप्य भूतसङ्घान्‌ प्राथयेत्‌- 

गच्छन्ु पितरो देवा ऋषयो यक्षराक्षसाः । 

भूतप्र तपिशाचादयाः करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥ १॥ 

इति प्राथ्यं ““ल'' ध्ति- 

प्रादेशमात्रं भूतलं सम्म॒ज्य दरक्षिणकर्णोपवीती वसनवेष्टिटःमस्तको 
दिवा प्राङ्मुखो वोदङ्मुखो रात्रौ च दक्षिणदिङ्मूखो मौनी तत्रोपविश्य ““क्रो"” 
इतिमध्यातजनीभ्यां 

एेसी प्रार्थना कर “ए” इस मन्त्र का उच्चारण कर जलपात्र लेकर गादः 
से बाहर, दौच करने के लिये, तीन बार श्रपनी एष्ट देवता का स्मरण करते 
हए जाये । 

दस प्रकार प्रातःकाल का कत्य समाप्त 

शौच के लिये नगर से बाहर श्रक्रष्ट भूमिम जाकर नेऋत्य दिदा मँ जक्ष 
को रखकर प्रूत संवो को भराथनां करे । 

पितर, देवता, ऋषि, येल, राक्षस, भूत, प्रेत श्रादि इस स्यान से दुर चख 
ज्ये, क्योकि म यह ~+लेनोचन करूगा ॥२॥ 

इस प्रकार शरन कम. "ल" इस पध्त्र रो पटृकर प्रादेशमात्र भूमि को 

२, ~ ~< 

स्वच्छ करे । इ{ कान पर उनेऊ को द्ये । चस्त्रसे अपने शरीर ओ 
ढककर दिन ढे &गगुल होकर अयवा उत्तरःभिमूख होकर, रात्रि गें दिगादिः 


` सुख मोन होर शौच के लियं देठे । 


दरीं इति लिगं धत्वा श्रं हलो कपालिन्यं नमः इति मूत्रं विसृज्य धो 


॥ । ही रक्तचामुण्डायं नमः ईति मलं विसूयत्‌ । 


वं इति जलेन बहुमदा न दि ्गृदे 

पक्षत्रय "ए क्लीं श्न | 

एति करी पादौ च प्रक्णात्य द्धी श्ली खीं इति पुनः करौ प्रल्स्थ 
दन्तद्चावनं क्या 


३64 


दन् धावयन्‌ विधि. 

चम्पाऽऽन्न-जम्ब्‌-म्रपामार्गाणामेकतेमं वक्षं प्रायत्‌ , 

भरायुनंलं यदोः वः प्रजाः प्न वसूनि च । 

्ियं प्रज्ञां च मेघां च त्वन्नो देहि दन्पते ॥। 

इपि प्राथ्यं अष्टौ दश द्वादलाङ्ग.लं वा विहित वृक्षशास्कोक्तदन्तकाष्ठं 

गीत्वा, “"शलः'” कामदेवाय स्वेजनश्रियायं नमः| 

इस मन्त्र दे मध्यम तर्जनी उगलियों केद्वारा लिंग को पकड़कर “श्रो 
कपालिन्यं नमः“ हस मन्त्र से त्र कात्या श्रो रक्तचामृण्डायं नमः इष मन्त्र 
चि जल तथा मिदर के रा गन्घक्षथं पर्यन्त लिग प्रीर गूदाका प्रक्षालनं कंरे। 
षर “ए क्लीं श्री" इस मन्त्रसे दोनों हाथों श्रौरर्परोंका तथा “हीं क्लीं 
ह्वी" इस मन्त्रसेधुनः इका प्रक्षालन करे श्रौर देद्भुि के लिये चम्पा, 
भ्राम, जामुन तथा अपायं मेड किसी ठ्क्र की प्राना करे 

“ह वनस्पते ! भ्राप यु श्राधु, देल, यल, तेज, स त्ति, पश्यु, वन, वान्य, 
खी, मेष तथा पञ; अदानि करे )) 

इस प्रकार शयना कर ब्र दत साकार उस्न को रदति के लिक 
क्ास्त्र मे विहित क्षकं शाखा दातिन काद जे ! किर “'क्लीं'“ काम 
दवाय सेना ःयम्या नः 1 

दीन्‌ सश "क्ली" दति 6 दह्ुष्रुदियस्थ दन्तकाष्ठं प्रक्षालयेत्‌ । ततः 
कर) एललात्य रद श्यस्य पक्त रषालस्त्‌ । दति दन्दधायन-विचिः । 

ततो द्यस्य स्मरन दौयश्र उध्पासन्यदक छुरत भयर सतिक 
विषाय, सिर्माल्य"य देववृणरयदिकं स्थस्य स्मातुः नदीं गच्छेत्‌ । सत्र 
गत्वा ८“ धवि त प्रोह सद(नोपस्कःर सश्थाप्य, तर्जन्या स्वणंरजत- 
निभिः अदिशा अरमय उ दत्वा यरौश्च च नन्या अः रस्नानं दयुर्याद्‌ । शिरसि 
सट्खदन, कवच, कटका वा' दिगालमन्नं को्टिदुये्रतीद चं सिजविदिद्श्रुषर 
विरूषितनिगरह्‌ ठशाऽमषकराञम्बुकू शरुत व्यात्‌ + 

हम मन्य्रष्े टन्तोँको श्ट दष्ट ६ श्ण्दात्‌ क्ली श्त मन्त्र ड जिह्वा 


ती । 
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॥ 


को श्ाफु कर दन्तूघन क छिलकों को घोकर्‌ शुद्ध स्याने परे फक इं । . तदनन्तर 
हाथ चोकर {य देवता का स्मरशं करता हशर मुद्ध का प्रक्षालन फरे। 
दन्तच्छदनदिदचि भाष्त । 
1 
तत्पश्चास्‌ श्री नमान जी का स्मरण करता हशर यज्ञ भूमि को लीपे भौर 
मंगल श्ररतो केरे । फिर श्री दुद्ुखषन नौ कै जार शरदि गुण तथा श्रतुलित 
वलघाम श्रादि पराक्रम का स्मद्‌ कद) दु स्नान केचियेनदीमे जये । 
चहां जाकर ““फट्‌'” इस भन्प्र सैति दमे द्ध करे श्ौीर्‌ कहां पर स्नान की 
समस्त सामग्री दो, कामण्डलुं ऋद्धि को से श्रौर तर्जनी उग्ली मै सोने, 
नांदी श्रधवा कुशाकी प्रमुरी साद्य र ष्एवं रखे जी का स्मरण करके 
स्॑पथम मानसिक स्वान कदे; सिर २६ सद्ृददलः फमल भँ करोड़ों सूयो 
के समान देदीष्यमाय निज विद्धि श्शाद्ूषशो से शूर करट तथा श्रभययुद्रा 
इशोमे ्रारणं क्रिये हुए शनी गुदे की द्नस्खं करे ¦ 


1 कै" भ च कत @ = चि भो ऋ न “तुर ने हिय जनक ऋ ऊ कक ऋ {~ ~ 4 केच. ऋ न्त्‌ 

त्यःल् =इश्ण्वियनितं {जन्त लर" अरतगत वं अस्सार्थ) 'नश्युदढ्धमन्तः 
क्ण + + = 1 | 1 - च 1 ~ ---~ {----- ~ र्थ 
करो {६.7 प नुदि । दवि उत्व पुरतो इस्तमात्रं तीथं कल्प्य 


आचम्य मद्य: 


| 1 2. ऋक चक ` | ज क भि क त ऋक 0 > १ ^~ ९. ह प = ऋ 
"क| ४ पकर ६.६. 221 ठ) =+ ,०<८ १ = (२५००१ } 
[- ३ #१। + ~न ।* ऋक = -- छ उड क र ~^ ॐ. थ 
ब्रह्मण्ठः दर्वी श्नि रः उंस्पष्टः्न त रख ; 
न न ~न 9 क ऋक के धुण क करे - = $ ~~ कचु "क कक ` 
तनं सस्यन वकल ४ ३1६ ष्द्चा्र्‌ ५) 
श्च २ भुः - क १ आ 5 
गंगे च स्श्रुने चव गदल सरस्वति । 
+ ति स्च ० (० ० य ¬ + ष्र्‌ 9३ 
ननद (ल च {चार्‌ =< नः अनान्‌ र); 
| ज भके 1 
~~ = आ कि = ऋ ऋ -- ४ ट के == > ज्क = भन [+ = न = ~ कतः र; 
उनकः दर्णा च करू हद्‌ च्रभृर क र से अपन चमस्त वष, को द्र 
~ कर 


करने की भावरः मे श्रन्तःकस्ण के पाद्य फः दुर्‌ करके पड्चात्‌ बाहरी स्तान 
करे} नाशिक जसं द जर्‌ श्रषदे नरै श्रौर एक हाय तीयं कल्पना 


=? 2२3 नेः १ =-= च ककर जु [र ३ 47, क्क ~ कु 
करता इभ; शा खभ्नर प्ले ¦ !कर प्रष्डप्याम ॐरे। त भस पनत से भ्रक्श 
मुद्रा को भनाकर तीथ ऊः; श्याल फर । 
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पुष्ट ह । श्रतः हे दिवाकर ! हस सत्य से इस जल > समस्त तीथं मुभे प्रदान 
फरो । 

हे गंगे ! हि यमने ! हे गोदावरि ! हे सरस्वति ! हेनमंदे! हे सिन्धो 
हे कदेरि 1! दक्ष जल में भ्रापका सन्निधान हो ॥ 

` भ्रावाहयामि त्वां देवि ! स्नानार्थंमत्र सुन्दरि । 

एदि गंगे ! नमस्तुभ्यं सवंतीथं समन्विते ॥ 

इत्यावाह्य ““व'* इति तीर्थान्‌ तज्जले संयोज्य, रन्यग्नीन्रमण्डलानि तत्र 
सञ्चिन्त्य "व" इति द्वादशघाऽमिमन्व्य चेनुमुद्रया मुद्रीकृत्य,. मत्स्येनाच्छाद् 
“ह इत्यवगुण्ठ्य चक्रण संरक्ष्य ““फट्‌'* इति छोटिकया दश्चदिग्बंघनं कृत्वा पूले- 
नेकादशाऽमिमन्त्य जलं नमेत्‌ । 

हे समस्त तीर्यो रेः संयुक्त सुन्दरी गंगा देवी ! मै तुम्हें नमस्कार करतां) 
इस जलमें हम तुम्हारा श्राह्वान करतें 

इस प्रकार जलमें तीर्थो का श्राह्वान करके ““व"“ इस मन्त्र से उन तीर्थो 


को जल में भिलाये। सूर्य, श्रगिनि तधा चन्द्रमण्डल के तेज का व्यान करता . 


रं । ““व'* इस मन्त्र से वरह वार जल श्रभिमन्वरित करे! धेनुमुद्रा से ्रमृततुल्य 
बनाकर तथा मत्स्य ““मुद्रा'” को ्राच्छादित कर “हू” इस मन््रसरे उसे श्रव- 
गुण्ठित करके उक्रमुद्रा से उत्त जसं की रक्षा करता हृंत्रा "फट्‌" इस मन्त्र से 


छीटो द्वार, दस ` हदाप्रों की रक्षा करे। फिर मूल यूद्रासे ग्यारह थवा 


नारह्‌ बार जल पदे श्रभिर्वक्च करके उषे प्रणाम ठरे) 
ततो जलं पुवेकत्तिनिच्छिः प्रसिप्यं चतुप्कोदलौ चलष्यमःजं चिन्निः 
हनुसच्छं व्यात्वा, षडङ्गः पञ्चोपचार: सम्पूज्य सूलेन ङुम्भजुदरना 
दविरक्ति सोयं त्रिः प्रक्षिप्य भो ‰ाइ्‌। इत्याचामेत्‌ ¦ तततः सप्तरन््रारख इ रन्धयन्‌ 
त्रितिमञ्ज्य देवं मनसि स्मरन्‌ “हिर्ण्यश्चङद्खम्‌'” इत्यादियंदिकमन्त्रस्तान्निक- 
मन्त्रवच स्वदेहमभिषिच्चद्‌ यधा-- ॑ 
दिरण्यश्युङ्गं वरुणं प्र पधे तीथं म देह याचित्तः। 
तदनन्तर जल अ एवोक्त कमं से उनके चयो श्रोर हनूमत्‌ मन्क्रकेा स्यान 
करता दुश्रा, दिन्दुये हनुभान्‌ का ष्य्रान करदा हमा, दद्धं मन्नं से पञ्चोषचाद 


चिन्दः 
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हारा उस्र जल का पूजन करे। मूल मन्त्रसे कुम्भके द्वारा सिरपर तीन वार 
जल चिडककर “ग्रो हीं स्वाहा” इस मन्त्र से उस जल द्वारा आचमन करे । 
परठ्चात्‌ शरीर कै सात चिद्र-दो कान, दो नेत्र, दो नातिका पुट तथा मुल को 
घोता हृश्रा तीन वार जल मेँ डुवकी लगाये । फिर इष्ट देवता श्री हनुमान्‌ 
जीका स्मरण करता टृभ्रा ““हिरण्यश्पुङ्खम्‌"” त्यादि वैदिक तयां तान्त्रिक 
मन्त्रों से श्रपने शरीर पर जलं घोडे । 

वहं इस प्रकार है- 

मे हिरण्यश्यृद्ख वस्णकीरारणमेहुं। मै वश्ण, म श्राप उमस्त तीर्थो 
की याचना कर रहा हं । श्राप मुके समस्त तीथं प्रदान करे । 

यन्मयाऽऽत्तं प्रसाधरूुनां पपेभ्यङ्च प्रतिग्रहः ॥। 

यरमया मनसा वाचा कर्मणा वाऽघः कृतम्‌ । 

तन्म इन्द्रौ वरुणो वृहस्पतिः सट्ता च पुनन्तु पूनः पूनः ॥ 

इयं मे गङ्गे यथने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 

श्रसिकवन्या मरुद्र.घे वितस्तयाऽऽर्जीकीये णुदा सुषोमया 1 

श्राधारा सवभूतानां विष्णो्जाताङच तेजसा 

तद्र.पाद्च ततो जाता श्रापस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ॥५७॥ 

सिभूक्षोनि खिलं विइवं ग्रहः गुर प्रजापतेः । 

मातरः सवं भूतानामापो देव्यः पूनन्तु माम्‌ ॥\८॥ 

प्रलक्ष्मीमलल्पा या सवभूतेषु संस्थिता । 

क्षालयन्ति निजस्पर्शात्सिव देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ 

जो मने साघुजनोंको दान कियाद श्रथवा पापियोंसे प्रतिभ्रहं लिया 
हैश्रथवा उनका मन वचनं श्रौर कमं घे जो. पापकियाहै, मेरे उन पापो 
को इन्द्र, वरुण, वृष्स्पति श्रौर सविता नष्ट कर पवित्र करे 11 

जो समस्त प्राणियों काश्राधार है, तथा जिसकी उत्पत्ति भ्रत्यन्त तेजस्वी 
श्री विष्णुसे हुई दै उस जल कौर्म प्रणाम करताहं\। 

चिद्व की सृष्टि करने वाले भगवान्‌ प्रजापति का शुक्र जिसमे पडा है, 
तथा जो समस्त प्राणियों का पालन करने के कारणं मात्रुस्वरूपटै उद्जल 
की अ्रधिष्डात्रीदेवीको म प्रणाम करतां ॥ 
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जो समस्त एरियों ॐ भीतर रशने वाली मलतल्प श्रलक्ष्मी का स्पसं मात्र 
सखे ही विनाय कर्‌ उन्हं पविद्टुकरतै है उसजल कीश्रषिष्ठात्रीदेनी कौ यै 
नमस्कार करता हँ ।1&1) 
यन्मे केशेषु दर्भाग्रं सीमन्ते यच्च मूद्धनि। 
लले कर्णयोरक्ष्णोरपस्तदव्नन्तु वो नमः ॥ 
भ्रायुरारोग्वमेरवयं परिपक्षक्षयं सुखम्‌ । 
सन्तोषः राएन्तिरास्तिक्यं विद्या भवतुते नमः॥ 
एभिमेन्त्रजंलेन चाञभ्रदिच्य " देवास्तपेयामि, ऋषींरतपंयामि, पितृ 
स्त्पाभि 1" इति सन्तष्ठं वरत्रं उद्भ, क्षालयित्वा, तीरमागत्य भूतादि- 
भ्थो$्जलित्रयं दात्‌ । । 
ग्रसुरा भतदेतषलाः ङृप्णणण्टा क्रटुराष्टल्लषः : 
ते सते तृप्तिमायान्तु गया दत्तेन दःरिण। ॥ 
इति दत्वा मूलेन भोकषिते पोते दासी परिषाप्राऽऽचामेत प्ति स्नान- 
विशि: । | 
भरे केशों के वन्याःस स्यान श्वर, लाट, दृतन, तथानेन चै जो पएाप 
स्थि दै, उपे दे जलल को शङिष्टातुं देवद नष्ट कनो ॥: 
चुन्द नमस्कार क्सता द । श्राप मुके रायु, ध्रारोग्य, 


-- तात कक कि ऋ रै च # +^ ककः = जर -----= ` ककः च क * ९ शि = न्वयो चिर ५। षर 
पेदवय, दात्रेपश् कः उः, स सन्त, रात्वि, श्रास्तिजय तथा विद्या भदान 
चै [| रै 


>; (कै १ 


द्मे मन्त्रोखे दयः भूद नन्तरे -"देङास्तर्पयामि । ऋवींस्तर्पयाभि, पितु- 
स्तपश्रामि'" दुन मनं त्र से दंददा , ग्र तथः पतिर ऋ तर्पण करे! उसे 
धोकर तट प्रदेशा चे अदर दु वंत्ताल, कु<माण्ड तया ब्रह्क्षस भेरे दिये गये 
ल दादा तृप्त हों। 

इन प्रकार मन्त्र को पदृकर तीन श्रंजलि जन देकर मूल मन्त्र मे धोती क 


ओक्षण कर धोती तया ्रगोद्धा धारणा करे। फिर ्रा्मन करे। 
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धासिक साहित्य 


सीमव्‌ भगवद्‌ गीता (साबा) ` । 


श्रीगीता जी-का हिन्दी भाषा में बहुत ही सुन्दर सरल भनुवाद । भ्त्येक 
स्त्री, वच्चे, पुरुष फे लिए बड़ी भ्रच्छी श्रौर रोजाना पाठ करने के लिए 
उपयोगी है । मल्य सादा जिल्द 15/- ₹० । कपड़ा जिल्द 20/- ₹० उदरं भाषाः 
मे मोप्राप्तदहै। 


भो भरम सागर 


इस म्रन्थमेभीश्रीङकृष्णजीके चेरिश्रका आदि से लेकर अरन्त तक 
वणेन किया गया है : भगवान श्रीङृष्ण के बचपन की रोचक बाति, युवावस्वाः ` 
श्रौर उनके मररणं तकर की सव बातोंकाहाल है। इस ग्रन्थ में श्रीमद्‌ भागवद्‌ 
के ददाम स्कन्ध का वर्णेन है 1 भूल्य केवल 20 रषये । 


महामारत माषा (श्रठारह पर्वं) 


महाभारत की घटनाग्रों को कौन नहीं जानता। इस ग्रन्थ मं महाभारत 
कः सम्पूणं हाल सरल हिन्दी भषाभे दिया गयाहै। इसमे पांडवोंका. 
जन्म से लेकर उनङ़े हिमालय मेँ गलने तक कापुराहलदहै। 
मूल्य ` केवल 70 रुपये । 


गोस्वामी तुलसीदासफ़त रालायरण (माषः टीका सहित धाठ काण्ड) 


स ग्रन्य में दोहे व . चौपाद्यो का रएेसा खरल श्रयं दिया गया है कि 
साघारण से साधारण पद़ा-लिखा मनुष्य भी सुगमता से भगवान रागकी 
कथा के तत्व को समभ सकेगा । इस ग्रन्थ का प्रत्येक हिन्द्र परिवार में होना 
भ्रा वश्यक टै । मजनब्रुत जित्द बड़ी 80 रुपये । 


 - - ~ ~ ~ -- -- ~~~ -------- - - - ~ ---------- 


न्यू स्टेण्डडं पन्लिकेरन्स < ˆ1813, चन्द्रावल रोड, दित्ली-7 ` 


-्ारणश्य नीति 


मध्य युग के महान राजनीतिङ्ं श्राचायं चाणव्य कः नाम कीन नहीं. 
जानता ? भल्प शक्ति, होते हृए भी उन्होने किस प्रकार प्रवल शत्रु पर 
- घफलता श्राप्त कौ, यष जानना खाज के युग में श्रत्यन्त ही भरगवर्यक है 


“शठे शाट्य समाचरेत्‌ की नीति के मूतं रूप श्राचायं दाणवय की 
नीतिया मानना प्रत्येक शठ विरोधी का कर्तव्य ह ¦ मूत्य 5 /- खये । 
“ध्वी दाल्यीकि रामायरए भाष 
इस ग्रन्थ भे मर्यादा पुर्खोत्तम अगवान श्रौीरसम की ज्लिज्ञा9द सम्पूर 
कथ मोटे भ्रकषरो भ युन्दर छापी गर्हे । धुत्तकं में श्रनेकों सुन्दरः चित्र दिसं 
-गय ख । जागर चित्र भ्रति चन्दर हं) जिस प॑रं नी सजिल्दं भ्रन्धं क। 
मल्य 80 सउ्पये ¦ इक व्यय माफ । - 
` धी राबेदणामर राभरायम्र | 
हमने इस धमं ग्रन्थ को मधुरं गायनं श्रौर सरल कविता मेँ निकर 
श्रक्राचित्त कियः है 1 षठ्ने वलि का विना पूरी रामायणे पटु छोड़ने को जी नहु 
` चाहठा । अनपढ़ भौर मूढे भी इसके श्रे को विना समाये सम लेते ह) 
कथावाचक नाचि पर राकी कथा सुनकर मने मोह लेते हं । भूत्य ^30 < ! 
छोटी 21 इभ. 
` शरी दुर्गा सप्ठस्तमे सादा (18 भष्याव) 
यह पुस्तक दुर्गा का पाठ करने वाले थव्तजनों क लिट श्नत्यन्त उपयोग 
है रौर सपे वशित कथाययो का श्रयं सुन्दर भौर सरल भाषा भें भली प्रकारे 
खोल। गया & जिससे खंस्छत सं भ्रन्धिज्ञ भक्तजन भी भुरा-पुदया लाय उखा 
सकते ह । मृत्य 12 खये ¦ . 
भ्यू स्टैण्डडं पव्लिकेदान्स >) 1६ 13, चन्द्रादल रोड, ददल्तीः-7 








खसा श्रीगव (सभवत पुराण) 
(वस्व क! मोटा टाप पक्की जिल्द) 
परीमद्‌ खागचत गीता का सरल हिन्दी श्रनुवःद कर स्कन्ध सहित संपूरणं 
जिस सुरसी मनोर श्रीकृष्णं अयदान का चरित्र व जीवन का वर्णेन श्रनेक 
चिघ्रों सहितं दिया गया है ! रेगजीन की सुन्दर गोल्ड ठप्पे कौ जिल्द, श्रमेक 
र्गा क! तस्वीर व श्रन्पं चित्रं सहित है। कृत्या प्रपनी प्रति भ्राज ही मगनें 
फो छपा करे । मुल्यं 80 रूप्ये! | 
| ` हिन्दी करान शरीफ 
संसार का ठंडा समूह्‌ जिसे ईश्वरी ग्रन्थ मानकर पूजता दहै वहं कुरान 
शरीफवनादह? अ्ररबी प्रक्षयो को हिन्दी भँ लिखने का शुद्ध रास्ता.भ्रायाहै। 
गृल्य 29 रुपये डाक सच सहित ! 
यह्‌ 30 सिपारो भ॑ प्रकार्दितं दहो गई है) केवल मूल (गुजरा) हिन्दी 
भ्रक्षरो मेँ श्रति सिपारा खाधघमें श्रक्षयो का चां आओैर पद्ने कीं नियमावली दी 
हुई है 1 तत्काल श्राडंर भेजकर अरनी प्रतिं मंगवा तें) 
वड़ा जद्गित सागर 


इस किताब मं ईङ्वर प्राथंना, हनुमान चालीमा, श्रारत्तियां, स्वंपुराण, 
वेदो का मन््र, भगवत विनय, कमलं स्तोत्र. शिवं चालीसा, दुर्गा चालीसा, 


वजरंग वाणं, कीर्तन, हरिहर स्तोत्र, प्रातः व ख्या समय व भोजनः तथा 
सोते समय की प्रार्थना, नित्य कमं की पदति, दिन-चर्या, गीता का भ्रञारहवां 
भ्रव्याय, महारम्य सहित, श्रादि वहत सी धारक वातं लिखी ग्डहुं। यह्‌ 
पुस्तक स्त्री पुरुषों व विद्यायियों समी केलिए समन ल्पसे उपयोगी श्रौर 


सतसंगों भं कशा करने फे लिए विक्षेष उपयोगी है । मूल्य 15 रुपये डाकं ब्ध्व 


नहित । 
थोगवशचिष्ट-भाषा दंडो नें 
भवित, वंराग्य श्रोर वेदान्त का यहु श्रनुप्म ग्रन्य है 1 चिरक्त सज्जनोंका 
तोमानो हीर) सरद भाषा मोटे अक्षरों वे ग्रन्थ का सूल्य1 00 
रुपये प्रति है ¦ संटदो जिल्दोंगदै। डएक खनत श्रलग 


चसन पल्लव (त) २81३, चद्धावल रे, दिल्ली -2. 


४ 


शिक्ाप्रव, उच्चकोटि की ` सहादत पश्तकछ | 


, हिन्दी इग्लिश्च लैटर रादरिग 
हिन्दी इंग्लिश बोलचाल 
रामायण राघेश्याम 

ग्रानंद सिलाई कटाई कोसं 
विना विजली का रेडियो 


भारत की १५ भाषाणं सीखिए 


सचित्र इलं कटिक वायरिग 
णोटर भिकंनिक टीचर 
 प्तचित्र टंलिविजन गाइड 
, भ्रायल इन्जन गाइड 
पित्र इलं विटक गाइड 
चित्र ट्‌,जिस्टर गाइड 
रवड़ की मोहर बनाना 
ले क्टिकि गस वंल्डिग 
उद्र - हिन्दी टीचर .. 
प्रचार चटनी मुरन्वा 
उलसी कृत सम्पूणं रामायण 
बारह महीनों के वृत त्यौहार 
ऊन की बुनाई मशीन दारा 
श्रकवर बीरवल विनोद 
प्राधुनिक एलोपयिक गाइड 
जनरल नालिज (नया साल) 
सिनेमा मप्तीन भ्रापरेटर गाइड 
दकिण का जादू 
प्रासाम बंगाल का जादू 
हिप्नारीज्म के करिज्ञमे 
पत्नी की समस्या्ये 
फिल्म संगीत वहार 
५० दिन मे श्रग्रेजी सीखिए 
फिल्म हारमोनियम गाइड 
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त ह मतिना क हितुओं ठे परत अर त्यौडाः 
ष्‌ ध्य ठ जीर वहे ख यङ्ग ह इती {त 

सत्स जितषे खत अर शवं भारतवर्षे ष्ये जाते & इद “ = > 4 
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